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अपैण 


परम कृपालु पूज्य 
आत्मार्थी सत्युरुप श्री कानजी स्वामी के 
पुनीत कर कमल में 


जिंगके उत्कृष्ठ अम्नतमय उपदेशको प्राप्त कर इस पामर 
ने अपने अज्ञान“अंघकारको दूर करनेका यथार्थ मांगे प्राप्त 
किया है ऐसे महान मद्धाम उपकारी सत्‌घर्स-प्रवतेक पूज्य थी 
कानजी स्वामीके कर कमलमें अत्यंत आदर एवं भक्तिपूबेक 
यह पुस्तक अपंण करता हूं और भाव॑ना करता हूँ कि 
आपके बताये माय पर निश्खयलकझूपसे खलकर निःश्षेधत 
बशाको प्राप्त करूँ । 
विनज्र खेवक+» 
भीढ़ालाल सेठी 
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कु 


गुजराती संस्करण की 
प्रसावना 


सुप्रसिद्ध ज्ैन-तत््ववेत्ता परमपूज्य समयज्ष श्रीमत्‌ 
रायचन्द्रजीने सं० १९०२के मगसिर माहमें अपनी जन्मभूमि 
बचाणियामें ' अपूर्व अवसर ' नामक काव्यकी रचना की थी। 
वे वीतरागके महान उपासक ओर आत्मज्ञानी थे। उनको 
वाल्यावस्थामें ही ज्ञातिस्मरण झ्ञान हुआ था। उनकी निदृक्ति 
की तीव्र अभिलाषा थी, निवुक्षिकी भावना इस काव्यमें बहुत 
सुन्दर ओर प्रभावयक रीतिसे व्यक्त की गड्दे है ! 


गह फाब्य जैन समाज व अन्य धर्मानुयायियोंमें भी बहुत 
प्रसिद्ध है, प्रिय है भर अनेक स्थानों पर प्राथेना रुपमें 
पढ़ा जाता दे ! 


श्रीमदूने यह भावना अपने निईचयसस्यर झन प्रग्र 
ड्ोनेके बाद भायी थी, इससे ऐसा समझना श्ाहिये कि 
घर्मका प्रारम्भ निहचयसम्यग्दरान होने पर ही होता है! 
निश्चयसभ्यग्दशेनपूर्धथक ही सच्या चारित्र हो सकता है यह 
सिद्धांत इस काव्यमें स्पष्ट रूपसें प्रतपादन किया है | 


श्रीमद्ने स्ेश वीतराग कथित दब्य ओर भाव साधकत्व 
प्रकट कर केवलशान प्राप्तिकी तीव्र पुरुषार्थकों भावना की है 
ओर उस दशाकों शीघ्र प्रकट करनेके लिये वे अत्यन्त उत्सुक 
थे, यह इस काव्यसे ज्ञात होता है। इस काज्यकी नर्वमी 
गाथामें द्ृब्यलिगी ओर भावलिंगी साथुके स्घरूपका वर्णन 
खुन्दर रीतिसे किया गया है तथा उपखर्गके अस्मेपर शामौक्षों 
कैसी दशा दोती दे एड भी इसमें बताबा है। 


(६) 


इस काव्यमें गंभीर तत्तका रहस्य सबन्निहित किया गया 
है। विक्रम सं० १९९५ में राजकोटके चातुर्मासमें परम पूज्य 
भी कानज्ञी स्वामीने महान उपकार किया। इस काव्य 
पर उन्होंने प्रवचन किये। उन प्रवचनोंमें इस काव्यका गूढ 
श्दस्य अति सरल सुन्दर ओर स्पष्ट भाषामें प्रकट किया है। 
इससे मुमुक्षुओंकों बहुत लाभ हुआ । बहनें, युवा ओर बुद्ध 
सब किसीके समझने योग्य इन प्रवचनोंसे सब कोई छाभ डे 
ऐेसा मेरा अनुरोध है। 


श्री बशीधर जी शास्त्री ।4./. (कलकत्ता )ने इस पुस्तकका 
अनुवाद खास प्रेमपूर्वक भेंट दिया हैं, आपको इस साहित्यका 
इतना प्रेम है कि आपने वीरवाणीमें इसका १२ पद्य तकका 
प्रचयन छप्वाया दे ओर पुस्तकरूपमें छप ज्ञाय, अच्छा प्रचार 
हो ऐसी श्रेरणा की है, आपका आभार मानता हूँ ! 


इस पुस्तककी गुजरातीमें दूसरी आवृत्ति समाप्त होने 
पर अनेक मुमुक्षुओंक्ी मांग पर तीखरी आवृत्ति प्रकाशित 
की यई है। उसमें अ्र० गुलाबयन्दभाईने योग्य शुद्धि की है | 
फिर भो कोई भूल हो तो पाठक खुधार लें। अन्तमें इस 
पुस्तककों शांत खित्तसे पढ़नेक्ी जिशाखुओंसे प्राथेना करते 
हुए में छेखनीकों विराम देता हूँ । 


दीर सं० २४८७ । रामजी माणेकचद दोशी 


थि० सं० २०१७  प्रमुख-ध्रो दि० जैन स्वाध्याय मंदिर दृस्ड 
दशलक्षणी पर्ष सोनगढ़ (सोराष्ट्ू ) 
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कुछ शब्द 


परमपद्‌ प्राप्तिकी भावनारूप 'अपूर्व अवसर” नामक 
पद श्रीमद्‌ राजचंद्रजीकी महत्त्वपूर्ण कृतियोंमें से है। इस 
पदमें साधकस्वभाव और गुणभ्रेणीके क्रमारोहणका अनोखा 
धर्णन किया गया है । ऐसी भावना प्रत्येक भव्य ज्ञीव पूर्ण 
पदकी प्राप्ति न होने तक किया करता हैं | अतः यह पद 
ब्रेरणासे परिपूर्ण है । 


इस महत्त्वपूणं पद पर १७ वर्ष पूचे श्रद्धेय श्री कानजी 
स्वामीने व्याख्यात्मक प्रवचन किए हैं। इन प्रवचनोंमें पदका 
मर्म इतना स्पष्ट कर दिया है कि साधारण व्यक्तिके लिए 
भी वह सुबोध हो गया है । 


इन प्रवचनोंमें मुनिधर्सका महत्त्व प॒व॑ स्वरूपका भी 
यथावसर विचार किया गया है । इन प्रवचनोंसे यह ज्ञात 
हो ज्ञाता है कि स्वामीज़ी वीतरागी सुनियोंके प्रति अगाथ- 
भक्ति रखते हैं । ( वे मुनियोंकी शिथिलायारी दृत्तिके विरोधी 
हैं। निम्न उद्धरणोंसे इस मन्तव्यकी पुष्टि होगी । ) 


१. मुनित्व सर्वोत्कृष्ठ साथक-दद्मा है | 


२, मुनि-अवस्थामें मात्र देहके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहों 
रहता । देह होने पर भी देहके प्रति ममत्व नहीं है । 


३. देहको उपचारसे संयमका उपकरण कहा है कितु वह 
इन्द्रिय या विघय-कपायके पोषणके लिए नहीं होती 
छेकिन संयमके किए होती है । 


१०, 


११. 


(८) 


, पूज्ञा-सत्कारके लिए या देदको सुन्दर दिखानेके लिए 


था अन्य किसी कारणवच्च भी मुनि-अवस्थामें व्लादिका 
ग्रहण नहीं दोता । 


, जिनकलपी या स्थविरकब्पी किसी भी जैनमुनिके वख्र 


नहीं होता । 


, मुनि-दशामें अंशमात्र भी देहसें आसक्ति या ममता 


नहीं होती । 


. मुनिकी साधक-दशामें २८ मूलगुण अवश्यमेव निमित्त 


होते हैं । 


, मुनिके छट्टे गुणस्थानमें आहार लेनेका विकल्प होता है 


वहाँ आहार लेनेकी चृत्ति अवइय है कितु मूर्च्छा या 
लोलुपता नहीं हैं । 


, शृहस्थावासमें कषायका सघेथा त्याग नहीं हो सकता 


इसलिए सच्चा मुनित्व होना चाहिए और वद्द नप्न वख- 
रहितके द्वी द्ोता हैं । 

वह अपू्चे अवसर धन्य है जब देह मात्र संयमके लिए 
ही हो, नम्म रहे कितु वस्त्र नहीं हो, द्रव्य और भाव 
दोनोंसे नप्न-निश्रथ द्ो। 

जैन धर्मानुसार तीनों कालमें नम्त द्गिम्बर नि््रेथ दशा- 
युक्त साघक-अवस्थारूप मुनिमार्ग ही केवलज्ञान प्रकट 
करनेका प्रयोग है । 

स्वामीज्ञीके समयसारादि आध्यात्मिक पंथोंके प्रवचनोंका 


हिन्दी भाषामें अनुवाद प्रकाशित होता रहा है इससे 
साधारण हिन्दी भाषा-भाषी व्यक्ति यह घारणा कर छेता 


(९) 


है कि स्वामीजी केवल अध्यात्मकी बात करते हैं पथ 
व्यवहारकी उपेक्षा करते हैं किन्तु ऐसा नहीं है; क्‍योंकि 
उन्होंने अनेक भक्तिकावप, क्रावकायार, भक्तामरादि स्तोत्र 
पर भी प्रवचन किये हैं। (इस घारणाकों मज्बृत करते हैं 
थे लोग जो जानबूझकर स्वामीजीके व्यवद्दारधर्म पर हुए 
प्रबचनों एवं उनकी व्यवदह्यारमूलक वृत्तियोंको प्रकाशमें नहीं 
आने देते । ) 


में समझता हूँ कि यदि श्री दि. जैन स्वाध्याय मेंदिर 
सोनगढ़ एवं अन्य मुमुश्षुमंडल स्वामीजीके व्यवहारधर्म पोषक 
प्रवच्चनोंकों प्रकाशमें छाएं तो अनेक व्यक्तियोंकी अपूर्ण जान- 
कारी पर आधारित श्रांत भारणाओंका निरसन दो ज्ञाबेगा। 


मैंने इन प्रवचनोंका हिन्दी अनुवाद इसी भावनासे किया 
था कि दिन्दी भाषा-भमाषियोंकों स्वामीजोकों मुनिर्यर्मके 
पति भ्रद्धाकी झलक मिलते एवं मुनिधर्सका स्थरूप शात हो । 
( जिसमें शिथिलाबारका स्थान नहीं है । ) 


इसके द्वितीय संस्करणमें समाधिमरण पर्व बाशइ- 
भावनाभोंकी कुछ उपयोगी सामग्री और सम्मिलित 
की गई है। आशा है पाठक-गण श्रोमद्‌ राजचंद्र पं 
स्वामी त्ीकी भावनाका उपयोग अपने कल्याणके लिए करेंगे । 
अपूर्धे अवसर नामक काव्य पर श्री कानजी स्वामीजीने जो 
प्रवचन किये हैं उन्हींको सावधानी पूर्वेक ब्र० गुदाबचन्दज्ीमे 
लिखकर प्रेस-मैटर तैयार किया था। गुजरातीमें कईंबार छप 
चुका है, हिन्दीमें यद्व तीसरी आपृत्ति है । 


एल्बियन प्लाहबुड -अंशीधर शासत्री एम, ए. 
बर्जंधश (२४ परगना) ज 


परमपद-प्रापिकी भावना 
( अतगत ) 
धुशश्रेणी स्वरूप 
_."३5०... 

अपूर्व अवसर एवो वयारे आवसे! 
क्यारे थहशु, वाह्यांतर नि््रन्थ जो ! 
सब सम्बन्धनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने, 
विचरशं कब महत्युरुपने पंथ जो ॥अपूबं० ॥१॥ 
सब भावथी औदासोन्‍्य वृत्ति करी, 
मात्र देह ते संयमहेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कशु कलपे नहीं, 
देहे पण किंचित्‌ मूर्छा नव जोय जो ॥अपूब० ।.र॥ 
दशनमोद व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, 
देह भिन्न केवल चेतन्यनुं ज्ञान जो; 
तेथी ग्रक्षीण चारित्रमोह विलोकिये, 
वर्ते एवुं शुद्ध स्वरूपनं ध्यान जो ॥अपूब० ॥३॥ 
आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी, 
मुख्ययणे तो वर्ते देह पर्यत जो॥ 


(११) 


घोर परिषद के उपसगे भय करी, 
आवी आअके नहीं ते स्थिरतानों अंत जो ।अपूवे० ॥४॥ 


संयमना हेतुथी योग प्रवरेना, 
स्वरूप लक्षे जिन आज्ञा आधीन जो; 
ते पण छ्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां, 
अंते थाये निजस्‍्वरूपमां लीन जो ॥अपूर ० ॥५॥ 


पंच विषयमां रागदेष विरदहितता, 
पंच प्रमादे न मरे मननो क्षोभ जो; 
द्रव्य, क्षेत्र ने काल, भाव ग्रतिबंधवण, 
विचरवुं उदयाधीन पण वीतरोम जो ॥अपूप ० ॥६॥ 


क्रोध प्रत्ये तो वर्ते क्रोध स्वभावता, 
मान प्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो; 
साया प्रत्ये साक्षी माया भावनी, 
लोभ प्रत्ये नहीं लोभ समान जो ॥अपूब० ॥७॥ 


चहु उपसगे-कर्ता प्रत्मे पण क्रोध नहीं, 
वंदे चक्रि तथापि न मछे मान जो; 
देह जाय पण भाया थाय न रोममां, 
लोभ नहीं छो प्रबवढ सिद्धि निदान जो ॥अपूष ० ।|20 


(१२) 


नग्न भाव घुंडमाव सद्द अस्नानता, 
अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो; 
केश रोम नख के अंगे धृंगार नहीं, 
द्रव्य-भाव संयममय निग्रेथ सिद्ध जो ॥अपूर्व ० ॥९॥ 


शत्र॒ मित्र प्रत्ये वर्ते समद्शिता, 
मान अमाने वर्तें ते जे स्वभाव जो; 
जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, 
भव मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो ॥अपूबे० ॥१०॥ 


एकाकी विचरतो बढी स्मशानमां, 
बी पर्तमां वाघ सिंह संयोग जो; 
अडोल आसन ने मनने नहीं श्लोभता, 
परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो ॥अरृव> ॥११॥ 


घोर तपश्चर्यामां पण मनने ताप नहीं, 
सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्न भाव जो; 
रजकंण के ऋद्धि वमानिक देवनी, 
सर्वे मान्या पुदूगल एक स्वभाव जो ॥अपूर० ॥१२॥ 


एम पराजय करीने चारितिमोहनो, 
आव्यु त्यां ज्यां करण अपूर्व भाव जो; 
श्रेणी क्षकक्रणी करीने आरूढ्ता, 
अनन्य चितन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो ॥अपूर्व ० ॥१३॥ 





(१३) 


मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी, 
स्थिति त्ां ज्यां क्षीणमोद गुणस्थान जो; 
अत समय त्यां पूर्णस्वरूप वीतराग थई, 
प्रगटावुं निज केवलज्ञान निधान जो ॥अपूब० ॥१४॥ 


चार कम धनघाती ते व्यवच्छेद ज्यां, 
भवनां बीज तणों आत्यंतिक नाश जो; 
से भाव ज्ञाता दृष्ट सद्द शुद्धता, 
कृतकृत्य प्रश्ु वीये अनंत प्रकाश जो ॥अपूब० ॥१५॥ 


वेदनीयादि चार कम वबर्ते जहां, 
जली सींदरीवत्‌ आइृति मात्र जो; 
ते देहायुप आधीन जेनी स्थिति छे, 
आयुष पूर्ण, मटिये देद्दिकपात्र जो ॥अपूबे०॥१६॥ 


मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, 
छूटे जहां सकल पुद्गल संबंध जो; 
एवं अयोगी गुणस्थानक त्यां वतेतुं, 
मद्दाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो ॥अपूव० ॥१७॥ 
एक परमाणु मात्रनी सके न स्पशेता, 
पूण कलेक रद्दित अडोल स्वरूप जो; 
शुद्ध निरंजन चेतन्यमृति अनन्यमय, 
अगुरुलघु अमृत्ते सहजपदरूप जो ॥अपूर्य० ॥१८॥ 


(१४) 


पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी, 
ऊध्यगमन सिद्धालय प्राप्त स्थित जो; 
सघादि अनंत अनंत समाधि सुखमां, 
अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सद्दित जो ॥अपूबे० ॥१९॥ 


जे पद श्री सवब्े दीएुं ज्ञानमां, 
कही शक््या नहीं पण ते श्री मगवान जो; 
तेद्द स्वरूपने अन्यवाणी ते शु कहे ! 
अनुभवगोचर मात्र रह ते ज्ञान जो ॥अबूप० ॥२०॥ 


एह परमपद आपिरुं कयें ध्यान में, 
गजा वगर ने हाल भमनोरथ रूप जो; 
तो पण निश्चय राजचन्द्र मनने रहो, 
प्रथु आज्वाए थार ते ज स्वरूप जो ॥अपूच० ॥२१॥ 





वचनाभत 


आत्मश्राम्ति सम रोग नहिं, सदशुरु वेध खुजान। 
शुरू आजा सम पथ्य नहीं, ओषध विदाश ध्यान । 


मैट ञौः क्र 


उपजे मोद्द विकल्‍प से, समस्त यद्द संसार; 
अन्तमुंख अचलोकते, विलय होत तत्काल । 


न कॉः रे 


यचनामसुत वीतराग के परमशांत रस मूल; 
ओषध ज्ञो भवरोगके, कायर को प्रतिकूल । 


क्र मे ्केः 


शुद्स, चुझ, चेतन्यघन, स्वर्यज्योति सुखधाम; 
दूसरा कटदना कितना? कर विचार तो पाम | 
आत्मा सत्‌ चैतन्य मय, सर्वाभास रद्ित; 
जिससे केवल पाहये, मोक्ष पंथ ये रीत। 


री 


कः 


गुणस्थानक . क्रमारोहण परमपद प्राप्तिकी भावना 
श्रीमद्‌ रायचंद्र प्रणीत 


अपूर्व अवसर 
पर 


श्री कानजी खामीके प्रवचन 


जख्ला 4 मा) 


इस काव्यम्र मुख्यतया परमपद्‌ (मोक्ष ) की प्राप्तिकी 
भावना व्यक्त को गई है। आत्मा त्रिकाल ज्ञाताद्शास्वरूप 
अनन्त ग़ु्णोंका पिण्ड है; उसका अनुभव करनेके लिये सर्येज्ञ 
बीतरागकी आज्ञानुसार तत्त्वार्थॉैकी निश्चयश्रद्धा कर, श्ञानानन्द्‌ 
स्वभावकी तरफ अ्रवृत्त होनेका पुरुषार्थ बढ़नेसे क्रमशः 
शुद्धताकी वृद्धि होती है। इस अपेक्षासे जीवकी अवस्था में 
१४ गुणस्थान होते हैं। उनमेंसे चोथे गुणस्थानसे चिकासकी 
श्रेणी प्रारम्भ होती है । 


श्रीमद्‌ रायचन्द्रजीी अपनी जन्मभूमि, दवाणियां 
(सौराष्ट ) में प्राठःकाल अपनी मातुश्रीकी शब्या पर ब्रेठकर 
इस “अपूर्व अबसर” नामक काव्यकों रचना की थी । 


ई [ अपूर्व अवसर 


जैसे महल के ऊपर चढ़नेके लिये सीढ़ियाँ होती हैं. 
दैसे ही मोक्षरूपी महलूमें जानेके लिये १४ सीढ़ियाँ हैं । 
उनमेंसे प्रथम सम्यग्दशनरूप चौथे गुणस्थानसे मंगलमय 
प्रारम्भ करते हैं । आत्मस्वरूपकी जाग्रृतिकी वृद्धिके लिये 
यह भावना है । 


अपूर्व अवसर एवो क्‍्यारे आवशे ! 
क्‍्यारे थइसुं बराह्यांतर निग्रन्थ जो ? 
सब संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने ! 
विचरणश कब महत्पुरुनने पंथ ओ? अपूब० ॥१॥ 


ग्रहस्थ धर्मात्मा आत्माकी प्रतीति सहित पूर्णताका 
लक्ष्य रखते हुए इन तीन प्रकारके मनोरथ ( भावना) भाता 
है। (१) में सब सम्बन्धों से छूट्ूँ (२) स्री आदि बाह्य 
परिग्रह तथा कषायरूप श'भ्यंतर परिशग्रहका पुरुषार्थ द्वारा 
त्याग कर नि्नेथ मुनि होऊँ और (३) मैं अपूबे समाधिमरण 
प्राप्त करूं | किन्तु संखारी मोही जीव यह मनोरथ-भावना 
भाता है कि भे ग्हस्थ कुठुम्बकी वृद्धि करूँ, धन, धर, पुत्र 
परिवारकी वृद्धि हो और हराभरा खेत (भरा पूरा परिधार ) 
छोड़कर मरूँ; यह विपरीत भाषना ही संसारी जीव भाता है। 


“अपूर्व अवसर” का अथे बाह्य अपूबे काल नहीं दै 
किन्तु इसका अर्थ आत्मद्रव्यमें अपूवे स्वकाल होता है, वद 
शुद्ध स्वभावकी परिणति है। प्रत्येक वस्तु स्वचतुश्ययुक्त है, 
स्थाघीन है । वह स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र स्थकाल ओर स्वभावरूप 
है,, बड़ नित्य टिककर परिणमती है। पहले आत्मा अज्लान- 
भावमें रागादि परभाववाला होकर पररूप अपनेको मानता 


अपूर्य अबसर ] है 


हुआ परिणमन करता था, किन्तु जबसे यथार्थ सत्समागम 
द्वारा शुद्धात्माकी अंतरंग प्रतीति अत्यन्त पुरुषा्थले को 
तबसे स्वभावमें परिणमन हुआ | चह परिणमन डी इस 
आत्माकी शुद्ध बस्थाका कार है, बह स्थकाल' कहलाता 
है। आत्मश्ान द्वारा स्वभावका भान रहता है, किन्तु अभी 
पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं हुईं, उसे पूण करनेके लिए 
स्वरूपके भान सद्दित यद्द भावना है । 


इस “अपूर्थ' में अनेक अर्थ गभित हैं, इसलिए इस “अपूर्व! 
मंगलीकसे भावनाका प्रारम्भ किया जाता है। पहले भनुत्पत्ष 
अपूर् (स्वभाव-काल ) फैसे आएगा? साधक इस मनोरथफो 
साधता है। मनोरथ होनेमें मन तो निमित्त है किन्तु शान 
द्वारा उसको अस्वीकार कर साधक जीव स्वरूप-खिंतनकी 
जाग्रतिका उद्योत करता है। स्वरूपकी भावनाका (मनोरथका ) 
प्रवाह चलता है, उसके साथ स्वभाव-परिणतिका प्रवाह भी 
चलता है। उस भावनाके साथ मनका निमित्त है तथा रागका 
अंश है उससे दिचारका क्रम होगा है ओर उसमें लोकोत्तर 
पुण्यका बंध सहज ही हो जाता है, किन्तु 7रम्भसे ही उसकी 
अस्वीकारता है | उसे भेरों और चिकरू-का आदर नहीं है 
किन्तु कतीरिद्रिय मावमन'रथका स्वरूप चितवन है। तत्व- 
स्वरूपकी भावना विचारते हुए २.पने मरूका निमिक्त आता 
है। पूर्ण शुद्धात्मस्वरूप सिद्ध परमात्मा जैसा है ऐसा अपना 
स्वरूप लक्ष्यमें रशवकर पूर्णताके लूथ्यसे श्री मद्‌ आत्मस्वरूपकी 
भावना करते हैं। ऐसी यथाथे निश्रेन्थ दशा, स्वरूप- 
स्थितिका अपूर्व अवसर कब होगा, एसी अपने स्वभावकी 
भावना है । 


“मैं कष अं. रंग एवं बहिरंगसले निम्नेस्थ दोऊंगा' अर्थात्‌ 


| [ अपू्थे अबशर 


श्रभ्यंतर राग-देषकी प्रथिसे और बाहयसे ( ख्री, घनादि तथा 
कुटुम्बसे ) निवृत्त होऊँ यह भावना भाता है। वह बीतराग- 
दशा धन्य दे ! वह निम्नेन्थ मुनिषद्‌ धन्य है! वह पूण- 
दिगम्वर सर्वोत्कष्ट साधक दशा घन्य है ! 


“सर्च सम्बन्धोंका तीक्ष्ण बन्धन छेदकर” शारीरिक, 
मानसिक तथा द्वव्यकमेक्ा सम्बन्ध (मोह) छोड़कर मुनि- 
दशा प्रगट करूँ; आत्मा अवन्ध स्वरूप है, उसके श्ानकी 
स्थिरताको सूक्ष्म रीतिसे ज्ञान कर में भेदक्षान द्वारा 
फर्मोद्यकी सूक्ष्म संधिको नष्ट करूँ पेसी यह भावना है । 
आत्मम्वरूपके भान द्वारा रागरदित शानमें स्थिरता होते ही 
अनादि संतानरूप संसारवृक्षका मूल-रागद्वेषकी गांठ छिन्न- 
भिन्न होकर नष्ट हो जाती है । 


“अहान्‌ पुरुषोंके मार्गमें कब विचरूँगा” संसारमें स्वच्छंदी 
लड़का इच्छा करता है कि कब मेरा पिता मरे ओर में सब 
अधिकार और फारवार कब्जेमें करूँ? उससे विपरीत इस 
लोकोत्तर मागंका साथक जीव यह भावना भाता है कि 
अतीिद्रिय शान-द्शन-चारित्रस्वरूप मोक्षमागेमें प्रवतनेके लिए 
तीभेकर भगधान कब मिले भौर कोई महान बुद्धिमान निग्रेन्थ 
जिस पंथमें, आत्मस्वरूपमें विचरे उस परंथमें में वीतराग 
कुलकी टेक- मर्यादानुसार कब विचरूंगा ? यह सनातन शाइवत 
आत्मधर्मका सदूभूत व्यवहार है। अनन्त ज्ञानी पुरुषोंने जिस 
पंथमें विचरण कर मोक्ष पदकों प्राप्त किया, उस ही पंथमें 
में कय ८िचरूंगा ? इस भावनामें अनन्त शानी भगवन्तोंके 
प्रति विनय व्यक्त फिया गया है और साधकको अपनी पतित 
अवस्थाका भी ज्ञान है क्योंकि असीमित सामथ्येवाले जानकी 
पहचान हुई है किन्तु अभी भ्रकट नहीं हुआ है ऐसा बह 
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ज्ञानता है। यह पुराण-पुरुष (सत्पुरुष )की आराधना है, 
इसमें कितनी निर्मेता है। अपने आत्मघमंका विकास हुआ 
है इसलिये साधक अनन्त शानका बंहुमान करता है, वह 
परमाथेका आदर है। 


श्रीमद्‌ रायचन्द्र सम्यग्दशोनको नमस्कार करते हुए 
कहते हैं कि हे कुन्दकुन्दादि आचायों! आपके वचन, स्व- 
रूपकी खोजमें इस पामरको परम उपकारक हुए हैं. इसलिए 
में आपको अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ। हे वीतराग 
जिन ! आपके अनंतानंत उपकार हैं। यह गुणका बहुमान, 
सत्कार, विनय फिया है, उसमें परमार्थले अपने शुणोंका 
आदर है। श्रीमदने एक डेढ़ पंक्तिके चरणमें लिखा है कि 
कुन्दकुन्दाचाये आत्मस्वरूपमें बहुत दृढ़तासे स्थित थे। 


“घिचरशुं कब महत्पुरुष ने पंथ जो” उनमें प्रथम 
अगिहन्त प्रभु सर्वेक्षदेव हैं बे प्रथम महत्पुरुष हैं तथा दूसरे 
महत्पुरुष आचार साधुवर्य मुनिवर हैं। संसारकी जातिपाँति 
छोड़कर सन्‍्तों-मुनिवरोंकी चेतन्‍्यज्ञाति साधक अवस्थामें 
(थात्मस्थ स्थितिमें) रहना ही है, इसलिए साधक धर्मात्मा 
यही भावना भाता है कि इन महामुनियोंके मार्गमें कब 
विचरूंगा, अनागार मार्गको कब अपनाऊँगा | इस प्रकार दस 
पहली गाथामें कहा कि-ऐसा अपूर्वे अवसर कब आएगा? 


सवे भावथी औदासीन्य बृत्ति करी । 
मात्र देह ते संयम हेतु जोय जो ॥ 
अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं । 
देंहे पण किंचित्‌ मृच्छा नव जोय जो ।अ०।१२॥ 
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पहली गाथामें अपूबे अवसरकी, बाह्य भ्यंतर निप्नेन्थत्वकी 
और सब सस्बन्धोंके बन्धनकों तोइनेकी भावना भायी। अब 
आगे बढ़ते हें। 


“सर्वे भावसे उदासीन वृत्ति कर” से भावका साक्षी 
सर्वेत्र अकर्तापन, क्रमबद्ध पर्यायका शाता, परसे उदासीन दै। 
उद्‌ 5 जगतके सब परभावोंसे भिन्न-स्वसन्मुख होनेमें प्रयत्न- 
शील होते हुए ऊँचे भावमें; आसीन-बैठना, यह सत्यार्थसे 
संसारसे अनासक्त दशा है। 


अकेली उदासीनता सुखकी सहेली ह । 
उदासीनवा अध्यात्मकी जननी है ॥ 


यह कथन अठारह वर्षीय श्रीमद्‌ द्वारा किया गया है। 
उदासीनता अर्थात्‌ मध्यस्थता, समभावदशा है। बह 
अध्यात्मकी जननी ४ क्योंकि उससे शुद्ध आत्मम्वरूप प्रकट 
होता है। तीर्थकरका पुण्य, इन्द्र चक्रवर्तीके पुण्णकी ऋद्धि, 
स्वगंका सुख ये सव सांसारिक उपाधिभाव है। इसलिए 
श्ानीके सब परभाषोंसे उदासीनवृत्ति है। हु कुछ पुण्य और 
पाप (शुभ-अशुभ) उक्ति शानसें दिखाई एडे तो यह सब 
मोहकी विकारी अवस्था है, उन सब परभावोंसे शज्ञानीके 
जपेक्षावृत्ति है। वह दूसरेसे राग-ठ प, सुख-दुर्ा नरीं मानता । 
अपनी निबेलतामें राग होता है किन्तु वह उसका स्वामी 
नहीं होता। 


जानीके शानमें संसारभाव (शुम-अशुभभाव) का आदर 


नहीं है। केई भ्रइन करे कि मुनि होनेसे सब कुछ छूट जाता 
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है क्‍या? क्‍या संसारी भेषमें मुनिभाव नहीं आता ? या बस्तर 
सहित सुनि नहीं हो सकता क्या ? क्‍या त्यागी होनेसे सुनित्व 
प्रगट हो सकता है? इन सब प्रदनोंका उत्तर यह है कि-- 


धुवस्वभावके आलम्बनके बल द्वारा अनन्ताञुबन्धी, 
प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, उन तीन जञानिके चतुकंषायोंके 
त्याग होते रागके सब निर्ित्त सहज ही छूट जाते हैं, इस- 
लिए मुनिके केवल देह रहती है। सम्यग्शान सहित नग्न- 
दिगम्बर निम्नंन्थ मुनिद्शाकी यह भावना है। जितना राग 
छूटे उतना रागका निमित्त छूट जाता है यह नियम है, 
मुनित्व सर्वोत्त साधक दशा है। जब सातवां और छठा 
गुणस्थान वारम्वार बदलता रहता है वहाँ महान पवित्र 
बीतराग दशा ओर शांतमुद्रा होती है। भात्मामें अनन्त शान, 
बीयेकी शाक्त है। आठ वर्षके बालकके केवलश्नान हो जावे 
ओर करोड़ वर्ष पूचेकी आयु रहे तब तक शरीर नग्न रहे 
ओर महापुण्यदन्त परम ओदारिक दारीर बना रहता है ऐसा 
प्राकृतिक जैका लिक नियम है। मुनि अवस्थामें मात्र देहके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता। देह होने पर भी देहके 
प्रति ममत्य नहीं है। केवडी भगवानको रोग, आहार-निहार 
उपसर्गं, क्षुथा-दपादि १८ दोष कभी भी नहीं होते । 


मात्र देह ते संयम हेतु होय जो' शानियोंके संयम हेतु, 
देहको देहकी स्थिति पर्यन्‍त टिकना है; मुनिको छम्मस्थदशामें 
राग है तब तक शरीर संयमक्के निर्बाहके लिये नग्न शरीर 
साधक है, दिन्‍तु इसलिए भी शरीरकी कुशलूताके छिये 
साधुको ममत्व नहीं होता। यद्दध बात यथास्थान कही गई 
है, मुनित्वकी भावना ओर मुनिके स्वरूप कैसे हों यद्द ज्ञानना 


८ [ अपूर्य अवसर 


प्रयोजनभूत है। देहको उपचारसे संयमका उपकरण कहा 
है। एचणा समिति पूवेक निर्दोष आहारकी वृत्ति होती है 
किन्तु वह इन्द्रिय या दिषय-कषायके पोषणके लिए नहीं 
होती लेकिन संयमके लिए होती है। संयम इन्द्रियदमन 
(अतीन्द्रिय शांतिमें ठद्रनेवालोंको) निमित्तरुप होता है। 
इसका मूल कारण आत्मस्वभावका आलम्बनरूप स्थिरता 
है। सहज स्वाभाविक आत्मज्ञानमें ठहर रना ही आत्म-स्वभावकफी 
स्थिरता है। 


अन्य कारणे अन्य कशु कबपे नहीं अर्थात्‌ अन्य किसी 
अपवादसे भी बाह्य वस्थादि निमित्त साथु अवस्थामें स्वीकार्य 
नहीं हैं, यह इसमें बताया है। इसलिये स्वाभाविक (प्राकृतिक) 
सिद्धान्तले निश्चित हुआ कि जिसकी आत्मा स्वयं सहज- 
रूपमें बतेती है ऐसे साधकके बहिरंग निमिश्षिमात्र देह होती 
है किन्तु मुनिके उसका आश्रय नहीं है। पएजा-सत्कारके 
लिए या देहको सुन्दर दिखाने के लिए या अन्य किसी कारणवदा 
भी भुनि अवस्थामें वस्त्रादिका ग्रहण नहीं है। जबतक पूर्ण 
बीतराग स्थिति न प्रगटे तबतक अब्प राग होता है इसलिए 
निर्दोष आहार लेनेकी वृत्ति होती है किन्तु उस वृत्तिका 
स्वामित्व उनके नहीं है। जिनकल्पी या स्थविरकस्पी किसी 
भी जैन मुनिके दरत्र नहीं होता। 


'देहे पण किचित्‌ झूर्छा नव जोय जो' ऐसी सुनि दक्शामें 
अंशमात्र भी देहमें आसक्ति या ममता नहीं होती। कोई कहे 
फेवलशान होनेके बाद आहार होवे तो? यह भी झूठी बात 
है। सातवें सुणस्थानमें ध्यान-समाधि दशा है, उसमें आहारकी 
वृक्ति नहीं होती तो उससे ऊँची भूमिकामें (७ वें गुणस्थानसे 
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आगेके गुणस्थानोंमें) आह्ारकी वृत्ति कैसे दो? नहीं ही 
होती। जिनशासनमें ( मोक्षमार्गमें ) मुनिके कैसी दशा हो यह 
यहाँ बताया है। चारित्र भावना ( मनोरथ ) द्वार। पुरुषार्थ की 
प्रकटता होनेसे ग्रहस्थपना छोड़कर मुनित्व ग्रहण करनेके 
विकल्‍प आते हैं। १६ वें, १७ बें, १८ वें तीथंकर भगवान 
चक्रवर्ती पदवीधारक थे। वे भी ग्रहस्थद्शामें भगवती जिन- 
टीक्षाकी भावना माते थे और उस भावनाक्े परिणामस्वरूप 
संसार छोड़, सुनित्व अंगीकार कर जं॑गलमें नग्न दारीर दोकर 
चल पड़े। जिनकी १६ हजार देव सेवा करते थे और जिनके 
बत्तीस हज्ञार प्ुकुटयारी राजा चँवर करते थे ऐसे छः खण्डके 
अधिपति भी मुनि होकर जंगलमें चले गये। उनके देहकीो 
ममता पहलेसे ही नहीं होती थी, किन्तु कमजोरी जितना 
चारित्रमोहकर शाम रहता है, उसके दिएल्य्कों तोड़कर 
दिगस्बर अवस्थामें ७ थें गुणस्थान (साधशक-भूमिकरा) में 
प्रवेश करते हैं आर उस समय उनके चतुर्थ शान-मनःपर्यय 
शान प्रकट होगा है। वह स्वरूपके साधनमें अपने ही अपरि- 
मित आनन्दस्थभावकों देखता है इसलिए घर्मात्माकी देह 
पर दृष्टि (ममत्वभाव ) सहज ही दुर हो ज्ञाती है। वह देहमें 
प्रतिकूलतासे दुःखका अनुभव ही नहीं करता। 


यथाजात' जन्म समय जसा शरीर होता है बसे ही 
शरीरकी स्थिति मुनिकी साधक दश्ामें होती हे। उस साधक 
दशशामें २८ मूठगुण अवद्यमेव निमित्त होते हैं। वह पुनित्व 
( निश्रन्थ साधक दशा ) हो तव उसकी मुद्रा गम्भीर, निर्दिकारी, 
चीतराग, शांत, बेराग्यवन्त, निर्दोष होती, है। पेसे »णोंके 
भण्डार मुनिका शरीर निर्विकारी नग्न वालककी तरह का . है । 
मुनि आत्मसमाजिस्थ परम पवित्र शानमें रमण करते दे । उनके 
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छठे शुणस्थानमें आहार लेनेका घिकलप होता हैं वहाँ आहार 
लेनेकी वृत्ति अवश्य है किन्तु मूर्छा (मोह) या लोलपता 
नहीं है। मुनि शरीरके रागके लिये नहीं किन्तु संयमके 
निर्वाहके लिये एक ही समय आहार-जलर हाथमें लेते हैं । 
आहार करते समय मुनिको आहारका लक्ष्य नहीं किन्तु पूर्ण 
कैसे होऊँ? यही लक्ष्य है; निरन्तर जाग्रत दशा है। पूर्णताकी 
स्थिति कब आवेगी ? इस भावनामें ही शुद्धताका अंश निहित 
है। जिनआज्ञा आर वीतराग दश्शाका यथार्थ विचार ही यह 
भावना है, वह शुद्ध भावनाका कारण है। यदि कारणमें 
कार्यका अंश न हो तो उसे बीतरागदशाका साधक' कारण 
संशा नही मिले। ऐसी उत्कृष्ट साथक दशा हो ऐसा अपू्े 
अवसर कब आवेगा? यही उच्च भावना यहाँ की गई है । 
स्वकालका अर्थ 'स्थसमय' हे। श्री अस्ततचन्द्राचायेने समयसार 
भ्रन्थके पहले कलम 'सरूमय'का अर्थ 'आत्मा' बताया है 
ओर उसमें 'सार' जो द्व्यकम-भावकर्म-नोकर्म रहित झुद्धात्मा 
है! उसे नमस्कार किया है| यहाँ यह भावना की गई है कि 
पूणे शुद्ध अवस्था जल्‍दी प्रकटे। 


श्रीमद्‌ रायचन्द्र सम्यग्दप्टि ओर आत्मानुभव करनेवाले 
थे इसलिए यह #नित्चकी भावना भाते हैं। जैसे पूणे असंग 
निरावरण आत्मस्वरूपका लक्ष्य किया है वैसे ही पूर्णताका 
लक्ष्य 'परमपद्‌ प्राप्तिका उपाय क्‍या? यह वे विचार करते 
हैं। पूर्ण 'समयसार' साधनेकी भावना व्यक्त की है ॥२॥ 


दशनमोद्द व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, 
देह भिन्न केवल चतन्यनुं ज्ञान जो, 
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तेथी प्रक्षीण चाख््रिमोह विलोकिए, 
बर्ते एवं शुद्ध स्वरुपलु ध्यान जो ॥अपूर्व “॥३॥ 

आत्माके अभिप्रायमें आानित अर्थात्‌ पुण्य-पाप-रागादि 
शुभाशुभ परिणामझों अपना सानना, उसको आदरणीय-करने 
योग्य मानना दर्शनमोह है। आत्मा अपनेको भूलरूप 
मानता है इसलिए परका कर्ता-भोक्ता-स्वामी हूँ यह कल्पना 
करता है। निरचयसे आत्मतत्त्व सदा अतीन्द्रिय ज्ञानमय पूर्ण 
असंग है, उसका अबंध स्वभाव है, वह परके बन्धनरहित 
है। वस्तुस्वभाव ऐसा होते हुये भी ऐसा न मानते हुये 
मेरेमें जड़कर्मके निमित्तका बन्धन है, में पुण्यादि युक्त हैं, 
राग हितकर है, शुभ परिणाम धरा कत्तव्य है, इसप्रकार 
परभावमें एकत्वबुद्धि होना दशनमोह है। एक आत्मतत्वको 
अन्य तत्वके साथ एणकरूपवाला, उपाधिवाला बन्धवाला मानना 
द्शनमोह है। 

आत्मा स्वाधीन ज्ञायक वस्त है, वह कभी स्वभावसे 
भूलरूप नहीं होता। मोहकर्मकी एक जड़ प्रकृतिका नाम 
दशनमोह है वह जो लिमिन्षमात्र * । जीव अज्ञान अवस्थामोें 
रहे तब तक अपनेफो अन्यथा मानता हल परखसे भला मानता 
है, किन्तु च४ कभी किसी प्रकाररं/ पर का कर्ता-भोक्ता नहीं 
हो सकता। भूल दूर ऐ सकती है क्‍योंकि भूल उसका सूल 
स्वभाव नहीं है किन्तु पर्याय है भूल होनेमें उपाधिरूप 
निमित्तकारण अन्य होता चाहिये रे सलिये विकारी अवस्थामें 
पर निमित्त होता है। निमित्त तो 'रवस्त है पेसी यथार्थतासे 
परवस्तुकी अवस्थाका भेदज्ञान नह? होनेके कारण वह परसे 
अपनेको अच्छा-वुरा मानता है, + पनेफों पररूप और परको 
अपने रुपमें मानता है, स्वयं रागी, दवषी, मोही बनता है, 
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उनका निम्ित्त पाकर नये रजकण वेधत्ते हैं; किन्तु जिस समय 
ज्ञीव शानभाव द्वारा अज्ञान अवस्थाका अभाव करता है 
उस समय दरशतमोह नष्ट हुआ और ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसा 
कहा जाता है। परको स्व-रूप माननेमें यह दशनमोह कर्म 
निमित्तरूप है उसका नाश किया है ऐसा यहाँ कहा है । 


शक्तिरुपमें जीवका स्वभाव शुद्ध है, अभी तो शुद्ध पर्यायका 
अंद्ा ही प्रकट हुआ है उसको पूण करनेकी भावना है। जैसा 
सर्वेश भगवानने जाना है वैसा ही आत्मा है ऐसा यथाथेज्ञान 
उत्पन्न हुआ है। शान उत्पन्न होगा, ऐसी दीघधंकालीन आशा 
नहों है। भात्मज्ञान प्रकट हुआ है वह क्‍या है यह बतलाते हैं। 


“हू भिन्न केवल भतन्यनु ज्ञान जो आठ कर्मोझे ऱ्नकण 
दरब्यकर्म, नोकमे ओर भावकर्म से भिन्न, केवल आत्मा शुद्ध 
है। जैसे नारियल में गिरी का गोला भिन्न जाना जाता है 
बैसे ही स्पष्ट, प्रत्यक्ष, ज्ञानमें चिद्घन आत्मा निःसन्देह रूपसे 
भिन्न ज्ञाना जाता है। आत्मा परसे सर्वथा भिन्न निराला है 
ऐ ग केवल शुद्ध जात्माके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान साथक 
अनज्धाये +तेता है। ऐसा भान हे वह सम्यक्दर्शन है, बह 
चोषी भूमिका (योथा गुणस्थान ) है। जितने अंशर्में वीत- 

| के ् ९) ढ 
राजता यह चारित्र है। साथमें उसे जनवशनकी इकाई कहा है। 


जसे सम्यग अभिप्रायका भान हुआ उसके साथ असंगता- 
का पुरुषाथे भी होगा हो। कभी हीनएदिक रूपसे हो किन्तु 
उलकी अब स्वसन्मुख ही परिणति होती है। केवठ चेतन्यका 
भान है उपयें एक परमाणुमात्र का सम्बन्ध नहों है पर निमित्त 
की तरफकी रुचिंसे होतेवाला विकार नहीं है। उसके 
अभिषायमें ऐसी निःशंक अ्रद्धा दे कि पूणे मुक्त परमात्मा 
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समान अकेला आत्मा भिन्न है, बन्ध या उपाधि आत्माका 
स्वभाव नहीं है, ऐसा होते हुए भी आत्माकों दयावान, 
पुण्यवान, परका कर्ता, भोक्ता तथा शुभाशुभ बन्घयुक्त मानना 
मिथ्यादर्शन-शब्य है। कोई परमार्थ तत््वसे रहित दोकर 
स्वच्छनद आचरण करे उसकी यहाँ चर्चा नहीं है | शानीकों 
प्रत्यक्ष अनुभवस्व॒रूप सम्यकज्ञान प्रमाण है, इसलिए सहज 
एकरूप अवस्था (परसे भिन्न) आत्मस्वरूपमें अमेद है ऐसा 
लक्ष्य उसे निरन्तर रहता है। 


थथात्माका एक भी गुण परमाणुएें नहीं मिलता, उसी 
प्रकार चतनगुणमें निमिक्तका प्रवेश नहीं है।' अनुभवदद्ाके 
ज्ञान द्वारा पुरुपाथक्ी जायूतियुक्त ज्ञानी ऐसा कहते हैं। 
स्वरूपकी पृण स्थिरता हो ज्ञाय तो ऐसी उत्कृषण साधक 
स्वभावक्रो आवना भानेकी आवश्यकता नहीं रहे। किन्तु 
चारित्र गुण अपूर्ण है इसलिए चारित्रमोह कर्मके उदयमें थोड़ा 
जुड़ता होता हे बह विश्व है पतला जानता है । जितने अशॉमें 
2 कस अपनेको प्रधुत्त करे उतने अंशोमें विश्वरूप बाघक- 
भाव है। 


थां प्रक्षीय चाखिमोह विलोकिए” इस पंक्तिमें भीमदने 
कहा है कि चारित्रमांह विशेषरूपसे क्षीण होता जाता है 
उसे दखिये। सम्यक््‌ बोध द्वारा शुद्ध स्वरूपका ज्ञान दोनेसे 
साधक स्वभाव्॒प्रकटता है किन्तु उसमें अस्थिरता 
कितनी दूर शुई जोर कितनी द्वे यद्द निश्चित कर स्थिरता 
हारा चारेजमोह को क्षय करनेके लिए पुरुषाथ बढ़ाता है 
और जश्ञागफ़ी स्थिरता बढ़नेसे चारित्रमोह विशेष रूपसे क्षीण 
होता ज्ञाता दे ऐसी हढ़ता स्वानुभवममें दोती है इसका नाम. 


। त्त 
द्दे 
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धृंबेलोकना' है। आत्माका भान होनेके परचात्‌ चारित्रमोह 
प्रक्षीण' अर्थात्‌ विशेष रीतिसे क्षयत्र द्वोता ज्ञाता हैं। यहाँ 
डप्शगका प्रकरण नहीं है। जों अप्तिहत, धाराप्रवाही ज्ञान- 
बलफकी जागयृतिसे आगे बढ़े उनके उपशम नहीं किन्तु क्षय 
करनेका बल रहता है। अप्निकों राखसे ढके उस प्रकारके 
उपशमकी यहां चर्चा नहीं है किन्तु पानीसे उसे युझा दे ऐसे 
खारित्रमोहे क्षयर्की भावना यहाँ की गई है। भात्मा ज्ञान- 
मूर्ति पवित्र शुद्ध है, उसके भान में रहकर सम्यग्दशन-शान- 
चारित्रस्वरूप मोक्षशार्गममें प्रकट अवस्थामें स्थिरता बड़ाऊँ, 
रागद्वेषका नाश होता हुआ देख, ओर मेरे स्वरूपका विकास 
होनेसे विशेष निर्मेठ्ठ अवस्था देखें, ऐसा इस पंक्तिमें कहा 
है। गाग, द्वेप, हपे. शोक, गति, अरति इत्यादि चारिज्रमों इकी 
अवस्था घटती ज्ञाती दें। 


वर्ते एवं शुद्ध ध्वरूपनु ध्यान जो इसका अर्थ यह है कि 
परमाणु मात्रसे भरा सम्बन्ध नहीं है इरछिए राण, द्वेष, 
पुण्यादि अग्थिरताता भी सम्बन्ध ज्ञानमें नहीं है एप में 
शुद्धानघन हदूँ। निश्वम अशिका अंगारा केदछ अग्विमय ही 
प्रज्वलित गहता है ऐसी चतन्यज्योति है से पहिशानकर, 
देखकर ज्ञानवदा। में स्थिर एकाग्ररूप से ( ज्ञानमें ही | ज्ञाता बना 
रहे तो क्रमशः सब कम क्षय हो जाय॑। ओर द्रव्यस्व॒सावमें पूण, 
शुद्ध, पवित्र, निर्मेडरूप जैसा आत्मा है बैसा ही अच्स्था 
(पर्याय) में निर्मेल शुद्ध हो जाये। केवलज्ञानमें उत्कृष्ट 
पर्याग शुद्धगारूय परेणमती दे ऐसा परमात्मस्वभाव उकट 
हो जाय ऐसा अपूर्वे अवसर कब आयेगा? अर्थात्‌ स्वसमय 
स्थिति कब आबे यही भावना यहाँ की गई है 


4 
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आत्म स्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी, 
मुख्यपणे तो वर्ते देह पर्यन्त जो, 
घोर परिषद के उपसगंभये करी, 
आवी शके नहीं ते स्थिरतानों अंत जो ।अपूष ०४ 
इस पदमें श्रीमद्ने क्षान सहित पुरुषार्थकी धारा व्यक्त 
की है। ओर ये २१ पद अविराम एकलाथ लिखे गए हैं, 
इस ज्ञानस्वरूपकी एकाग्रता और उस समयकी विरल दशा 
कैसी होगी? अपूर्व साथनका संस्कार केसे होगा! इस 
प्रकारकी परम आश्चयेकारी सद्विचार श्रेणी होवे तब केसे 
परमाथरूप काम कर सकता है, ऐसे गंभीर न्यायका विचार 
करो । क्या एसी अपूर्च बात किसी अन्यके पाससे छा सकते 
हो ? जिनकी बुद्धि मतान्नहसे मोहित है उनको सत्यकी प्राप्ति 
नहीं होती। लोम मध्यस्थभावसे तो विचार नहीं करते और 
केवल निंदा करते हैं कि श्रीमद्ने अपने आपको पुजानेके लिए 
इस काव्यको लिखा है, किन्तु ऐसा कहनेवाले अपनी आत्मामें 
भयंकर अदश्ातना करते हें। उनका ग्रहस्थ वेष देखकर 
विकस्पमें नहीं पड़ना चाहिये। एसी अपूर्व भावनाकी वाणीका 
अपूर्व योग कोई लाबे तो? तोता रटंत से यह सम्भव नहीं 
है। जिसके सहज पुरुषाथेकी घारा प्रत॒ट हो उसको कोई 
नहीं कहता कि तुम इस समय अपूर्वे अबसरकी अन्तर्गत 
भावनाकऊा काष्य लिखो, किन्तु जिसके जिनदीक्षा ( भगवती 
दीक्षा ) का बहुमान हो उसकी आत्मा अन्तरंगसे ध्वनि करती 
हुई स्थिरतारूप पुरुषार्थ की माँग करती है। वह निवृत्ति, 
घैराग्य धबूकत्ति घारण करनेका पुरुषा्थे होता है कि सवे- 
संगविमुक्त, जैसा वर्नलें। श्रीमद्ने इस प्रकार मुनित्वकी 
भावना की थी | 
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यह घरमें हैं या वनमें? यह प्रइन ही नहीं है, पू्े 
स्थिरताकी दृष्टि पुकारती है कि अब में केसे पूर्ण होऊं? 
घतेमान कालमें केवडी भगवानका इस क्षेत्रमें अभाव है यह 
बिरह दूर होकर पूणे स्वरूपको प्राप्तिका अपूर्वे अवसर केसे 
आवे यह भावना की है। कोई कहे कि श्रीमद्‌ व्यापार करते 
थे, धन संग्रह करते थ, किन्तु दे भाई! वाह्यदष्टि रा इन 
पिन्न धर्मात्म/के हृदयकों परखना कठिन है क्योंकि थे ग्ृहस्थ 
बेषमें थे। साधारण जीवोंकी अन्‌  रकी उज्ज्व उऊच। दखवता चुत 
कठिन पड़ता है। समाज्ञमे स्वच्छन्दता आदिक्का ज़्र था, 
उनको सत्य बात कोन कहे? उनके अन्गरमें सवेज्ञ घानीका 
मोक्षमागे था किन्तु वे तत्कालीन समाज़को देखकर अधिक 
प्रकटमें नहीं अएए; लछोगोंका पुण्य एला केसे होता? कालकी 
बलिद्ाारी है। उस समय लोग इस प्रकारकी यात सुनने को 
तैयार नहीं थे। उस कालकी अपेक्षा यद कप्ल अच्छा है, 
क्योंकि हजारों भाई ओर बहनें प्रेमसे इस वार्गको सुनते 
हैं। परीक्षा पूवेंक अपनी पात्रतासे सत्य समझे, एसे वहुतसे 
व्यक्ति तेयार हुए हैं। 


चतमानमें महाविदेद क्षेत्रमें साक्षात्‌ सर्वेक्ष प्रभु तीथेकर 
भगवान विराजमान हैं, वहाँ सनातन दिगम्वर बवीतराग 
शासन विद्यमान है। हजारों छाखों सन्त मुनियों के संघ हैं । 
बह क्षेत्र, काल ओर वहाँ होने वाले धन्य हैं; यह विरह 
किसको कहे | श्रीमद्ने ऐसे मदरत्‌ पुरुष सर्चश्ष मगवानके विरहको 
ज्ञानकर ऐसी भावना की थी। किसी ने कहा भी है कि-- 
“भरतक्षेत्र मानवपणों रे छाध्यो दुःधमकाल, 
जिन पू्वंधर विरहथी रे, दुल्लहो साधन चाठो रे, 
चन्द्रानन जिन सांभलोने अरदास।” 


अपूर्य अवखर ] (७ 


हे नाथ! हे भगवान! इस भरतक्षत्र और इसे पंचम 
कालमें आपका विरद् हुआ, पृ्षैधारी ओर श्रुतकैचलियाँको 
मी इस कालमें विरद है। इस विरदमें भी कमेसम्धन्धको 
दूर करनेके लिए यह भावना की गई है | यहां साधक निश्यंयर्स 
अपने चन्द्रानन भगवानको याद्‌ करके विनती द्वारा अपने 
भावको प्रमुद्ति करता है। उस समय मनसस्वस्धी रागकों 
जो अंश है उसमें मंद कपायकी भी रुख्ि नहीं होनेसे लोको 
कसर पुण्य सहज्ञ ही बेंघ जाता है किन्तु उसको प्रारम्भसे ही 
अस्थीकारता है। उस पुण्यके फलमें इन्द्रपद, चक्रवर्ती पद भी 
सद्ज ही मिल जाते हैं। भविष्यमें तीर्थंकर भगवानके चरण- 
कंमलॉमें जाकर निर्म्रथ मार्गका आराधन करनेके लिए मुनित्व 
अंगीकार कर मोक्षदशा प्रकट करनेकी यद्द भावना है। इसे 
कालमें बीतराग सर्वेक्षक्ना योग नहीं है, किन्तु सर्वश-शासनदत 
(धीतरागी धर्म-आत्मघसेका ) यह निश्नन्थ मार्ग अनादि 
सत्पथ है, सनातन है और सदा रहेगा, ऐसी भावना 
पूण शुद्धात्माकी प्रतीति, रृक्य और स्वानुभव सहिन है। 
पूणे साध्यकी प्राप्तिके लिए नम्न मुनिदशा-सद्वित निश्चय 
चारित्र अगीकार करना चाहिए। 


प्रश्ष/-- गृहस्थ बेषमें केवलशान ओर मुनित्थ प्रवारट 
होनेमें क्‍या याघा है! 

उत्तर-यह बात असत्य है, क्‍योंकि वाह्याभ्य॑तर निर्भेये 
दशा प्रकट दोनेसे, अभ्यन्तर पुरुषाथेसे तीनों कषायौँक 
मादा होनेसे बाह्य निमित्त (परिश्नद्द )का त्याग सहज ही 
होता है। गृहस्थावासमें कपायका सर्वधा त्योग नहीं हों 
सकेता, इसलिए सथ्या मुनित्व होनेके लिये नप्नत्व-पयंस्र 
रदितफ्स दोना ही ऑदिये। 


१८ [ अपूजे अवसर 


तीसरी गाथामें, दशनमोह दूर होने पर देहादिसे भिन्न 
केवल खेतन्यका ज्ञान होता है, ऐसा कहा है और ज्ञानीके 
शुद्धात्मबोध सह्दित शानकी एकाग्रता द्वारा हास्य, शोक, 
श॒यादि, अस्थिरता ओर चारित्रमोद्द कर्मके उद्यका अभाव 
होता है। ऐसा होने पर सातवाँ गुणस्थान होता है। ध्याता, 
ध्यान, ध्येयका विकल्‍प छूटकर श्ानकी समाधिस्थ दक्षा, 
ध्यानकी स्थिरतारूप सातवीं भूमिका (मुनित्व ) कैसे प्रकटे; 
यहाँ यह भावना की गई दै। आत्मस्थिरता अर्थात्‌ तन, मन, 
घचचनके आलम्बनरहित स्वरूपकी मुख्यता जिसमें हो ऐसी 
स्थिरता, देहका अन्त हो तब तक रहे, यह भावना की गई 
है। जहाँ सातवाँ ग्रुणस्थान क॒द्दा है वहाँ बुद्धिपूनेक विकल्‍प 
न होने से निविकल्प दशा है। मुनि अवस्थामें छठे गुणस्थानमें 
बुद्धिपूषेक तन, मन और बचनका शुभयोग, पंचमदहाशतके 
शुभ विकल्पादि रहते हैं, फिर भी मुख्यरूपसे अन्तर-रमणता 
रहे, आत्मबलके द्वारा स्वरूपमें रूृक्ष्य रहे, ऐसी भावना 
बारबार होंती है। 


“घोर परिषह या उपसर्ग भये करी” आत्मस्थिरता 
शुभाशुभके विकल्प रहित होती है। शुद्ध स्वभाचमें एकाग्रता 
इस प्रकारकी हो कि बाईंस घोर परिषद्द आ जावबें तो भी 
उनके प्रति अरति, खेद न हो। घोर परिषद आदे, फिर भो 
के मेरी स्थिरताको नहीं डिगा सकते। छद्द-छदह महीने तक 
आद्वार-पानी न भी मिके, सख्त सर्दी हो, तो भी उसका 
बिकब्प नहीं आवे; आज बरफ गिरा इसलिए विहार न करूं 
ऐसा विकल्प नहीं आबे, भयंकर ताप दोते हुए भी यह भय 
न. दो कि मुझे इससे दुःख दोगा। यदि बाहरसे सूर्य प्रखर 
द्वो ओर ताप (गर्मी) भीषण द्वी तो मुनिको उम्न पुरुषाथे 


-अचू्च अवसर -] "हर 


प्रकट होकर स्थिरता लानी शाहिए। उच्च साता-असाताके 
निमित्त भले ही आजें, किन्तु मेरी आत्मस्थिरताका अन्त न 
आवबे, इस प्रफार मेरी निश्यलस्वरूप समाधिकी साथक दह्षा 
जयबन्त-जयशील वर्तती रहे। जिन पुरुषोंने विरुद्ध प्रसंमोमें भी 
निशुचलद॒शा ढ्वारा परम आइचयेकारी संयम-समाधि घारण 
की दे वे धन्य हैं। चाहे जितने प्रतिकूल संयोग हों, किन्तु 
शानी उनको बाथक नहीं मानता। 


उपसरग्े चार प्रकारके हैं--देव अथवा व्यंतरकृत, तिथेश्ञ- 
कृत मनुष्यकृत और अचेतनकृत कमठने थभ्री प्राश्यनांथ 
भगवान की मुनि दशामें उपसगे किया ओर ओऔ 'महाचीर 
भगवानकी मुनिदशामें भी उपसग हुये थे, किन्तु उन दोनोंके 
क्षोम नहीं हुआ । पेसे ही प्रत्येक धर्मात्मा मुनि आत्म-स्थिरतामें 
अडोल रहता है। घाणीमें पेले जाने पर भी उसे स्वरुपकी 
स्थिरताको छोड़नेका विकल्प नहीं आता। ' मेने बहुत सहन 
किया! ऐसा विकल्प भी नहीं आता, ओर ज्ञो कदाचित्‌ ऐसा 
समझे “कि 'मेंने बहुत सहन किया' तो उसको कद्दना चाहिये 
कि उसे ज्ञान नहीं है। सामान्य लोग अध्ययन, श्रवण, मर्नजे 
नहीं करते ओर निवृत्ति लेकर भी ऐसी अपूर्वे भावना नहीं 
फरते। भ्रीमद्‌ ( राजचंद्र ) यहाँ स्वरूपकी स्थिरताका चितंन 
करते हैं; इस रूपमें थे अपने भाव व्यक्त करते हैं। उंनके 
एक-एक दाब्दसें अपूवेता है, थे अपूजे साथकद्शा ( मुनि-पर्याथ) 
प्रकट होनेकी भावना भाते हैं। 


संयमना हेतुथी योगमप्रवत्तेना, 
स्रूपलक्षे जिनआज्ञोा आप्लीन जो। ४ 


5७ [ भरपूर जबुद्गर 


ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां, 
अंते थाए निजस्वरूपमां लीन जो ।अपूर्व ०५। 


डक्त पद्सें की गई भावमाका अर्थ यह है कि शुभाशुभ 
आयको टालनेके लिये मुनि-भयस्थामें स्वरूपकी स्थिरतारूप 
कुप्योन होता है, किन्तु ज्ञो उस स्वरूपमें निर्विकस्प रूपसे 
स्थिर नहीं रद्द सके वह शुभोपयोगमें ( छठे गुणस्थानकमें ) 
डतर आता है। जब शास्त्रश्रवण, शिष्यको उपदेश, देव-शाख- 
झुडुकी भक्ति-आद्वारविहारादिके शुभ भाष होते हैं तो वे 
भी संयमके डेतुरूपमें ही प्रयतित होते हैं। शरीर भादि पर- 
ध्रब्योंकी ज्ञो क्रिया होती दे उसमें थे मुनि अपना क्तेत्व 
जद मानते ओर शुभ भाषको हेय मानते हैं ' 'में ज्ञाता, दृष्टा, 
अंग हू पेली रृष्टिको बनाये रखनेका पुरुषार्थ उस समय 
भी बना रहता है। इसलिए बद शुभपयोगरूप प्रवृत्ति बीत- 
शाग भमवानकी आह्ञानुसार है। 


खंकि में पूर्ण अवस्थामें नहीं पहुँचा, इसलिए ज्ञिन भग- 
प्रनकी भाशाका आराधन करनेमें मेरी प्रवृत्ति होती है। 
पीतराग चारित्रदशासें निदोषपतया प्रवलंन करनेका मेरा भाव 
है, जोर यद भगवती पूज्य दिव्य जिनदीक्षाका वहुमान है। 
म_्मे लोएण सब्बसाहण' अर्थात्‌ सम्यग्द्शान-झ्ान-चारिज्रस्थरूप 
अत्मामें ए्कत्त रूपसे रमण करने वाले साथु बंदनीय हैं। 
अनन्त ज्ञानी भगवन्तों द्वारा प्रदूषित छोकोत्तर मार्ग (मोक्ष- 
मांगे )में प्रवृत्ति करनेघाले बहुमान करनेका भाव साधकको 
अधये बिना नद्दीं रहता । 


साधक सातवीं सूभिका (गुणस्थान)सें आाराध्य-आराचक, 


सपूर्य अवसर ] श्! 


तथा में मुनि हूँ आदिके भाव, तथा घतादिके शुभ परिणामोंका 
विकब्फ छोड़कर स्वसंवेदनमें स्थिर हो जाता है, ष्ाँ वंच- 
बंदक भाव नहीं होता। सर्वेश भगवान कहते हैं कि छठे 
शुणस्थानमें मुनित्वके आयार नियम तथा घट आवश्यक 
आदि क्रियाका शुभ विकल्प अकषायत्वके लफ्ष्यसे रहता है। 
भावना करते हुये वीतराग झानीके प्रति बहुत भक्ति रहती है 
और साधक कहता है कि है नाथ! मैं जिनेन्द्र भगवानके 
धर्मकी श्रद्धा करता हैँ, उसफी रुचि करता हूँ, उसे अन्तरमें 
जानता हैँ, अनुभवता हैं और उसकी आराधना करता हैं। 
यहाँ जिनाशाके विचारों द्वारा मेरा साधक स्वभाव कैसे बढ़े 
यह भावना है। पूर्ण यथाख्यातचाग्त्रि ही एक उपादेय है। 
शुभाशुभ योगकी प्रवृत्ति मेरा स्वभाव नहीं है, शुभाशुभ- 
भावसे हित नहीं दोता ऐेसा भान होते हुए भी शुभभाव हुये 
बिना नहीं रहता। नीचेकी भूमिकामें ( गुणस्थानमें ) पुरुषार्थ 
करते हुये शुभभाव भी निमिफ्तरूपसे साथ रहता है। 


' स्वरूप लक्ष ज्ञिन आज्ञा आधीन जो “--यह गुण प्रकट 
करनेकी बात है। जितने अंशोंमें जिनाशा, विचार आदिका 
मानसिक आलम्बन छूटे उतने अंशोंमें स्वरूपफकी स्थिरता 
सहज ही बढ़ती ज्ञाती है और तदनुरूप आशा आदिके 
आलम्बनका विकल्प छूटता ज्ञाता है। 


“ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिविमां ”-- जैसे 
झानमें अंतरंग स्थिरता बढ़ती जाधे वैसे निमित्तके विकल्प छूटले 
जाते हैं। भगवान क्या फहते हैं, इत्यादि आाजक्ञाका आलब्यन 
झालथें गुणस्थानमें सहक्ष ही छूट जाता है। क्षण-क्षण मनके 
ईजकस्पात्मक परिणामोंका घड़ना भोर अंतरंगें स्थिरता, 


४९२ [ अपूर्थ अवसर 


स्वरूप-रमणताका बढ़ना होता है। श्रीमद्‌ रायचन्द्रने गृहस्था- 
पु कसी 
अमसमें रोय्या पर बैठकर कसी उत्तम भावना भायी ! 


“४ अंते थाये निजस्वरूपमां लीन जो '--' प्रभु क्या कहते 
हैं! ऐसे विकल्पका आलम्बन भी छूट जाता है और मात्र 
शानस्वरूप समाधिमें स्थिरता रहे ऐसा अपू्थे अवसर कब 
आवेगा, यह भावना यहाँ भायी गई है।। ऐसे आत्मस्वरूपकी 
सस्‍्वकाल-दशा, निम्नेथ बीतरागता धारक मुनिपद्‌ इस देहमें 
प्राप्त हो, ऐसा अपूर्व अवसर (शुद्ध पर्यायकी निर्मेलता, 
स्थिरता ) कब आयेगा ? चैतन्यकी दक्तिमेंसे ही यह भावना 
भानी चाहिये। अपने शुद्धस्वरूपकी भावना करनेवाले काल- 
क्षेत्रकी प्रतीक्षा नहीं करते वे अपने शुद्धस्वरूपको देखते हैं। 
जहाँ “पृणताके लक्ष्यसे प्रारम्भ” ऐसा कहा गया है वहाँ 
पूर्ण पर दृष्टि है। जिसको जिसका मतलूब होता है वह 
उसका वायदा नहीं करता। जिसमें उत्कृष्ट रुचि हो उसमें 
क्षणमात्रका विलम्व भी नहीं सहा जाता। आत्माका स्वभाव 
आनन्दस्वरूप है, इसलिये उसकी भावनामें आनन्दकी लहर- 
हिलोर आना चाहिये, उस आनंदमें अक्रेला आत्मा ही 
चिन्तनमें आता है। 


आत्मस्थिरता और उसका पुरुषार्थ अपने स्वयंके अधीन 
है, किन्तु मन, वचन और कायका योग स्थिर रहे या 
घलायमान हो, यह उदयाधीन है। उन योगोके प्रवर्तनके 
सर्थथा पटने रूप अयोगीपना तो चौदहबें गुणस्थानमें होता 
है। सातवें शुणस्थानमें अप्रमत्त दशामें 'मैं द्रष्टा हे” आदि 
सब विकल्प छूटकर आत्मस्वरुपसें स्थिरता रहती है, उससें 


अपू् अवसर ] १६ 


बुद्धिपू्वक किसी प्रकारके विकल्पका प्रवेश नहीं है। उसमें 
होनेवाले अतिसूक्ष्म विकल्प फेवलश्लानगम्य हैं, साधकको 
तो उन विकलपोंका लक्ष्य नहीं है। ' अपूचे अवसर ' काज्यमें 
१२ वीं पंक्ति तक सातवें गुणस्थान पर्यन्तकी भावना समझनी' 
चाहिये। ' अवसर'का अर्थ है--उन-उन भावोंकी स्थिरताकी 
अवस्था, एकाग्रता। यहाँ सुख्यरूपसे मुनित्वको निश्नेन्थ- 
दशाके अधसरको बताया है। 


पंच विषयमां रागद्रेष विरहितता, 
पंच प्रमादे न मठछे मननो क्षोम जो; 
द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंधवण, 
विचरवु उदयाधीन पण वीतलोभ जो । अपू्व ।६। 


यह भावना धन्य है ! इस अपूर्वे साधकस्वभावको निश्रैन्थ 
दर्शाका होना धन्य है! एक दिन यह भावना पढ़ी जा रही 
थी तब एक मताग्रही बोला-' श्रीमद्‌ ऐसी भावना भात्ते हुए 
भी साधु क्‍यों नहीं बने? ”” अरे! कैसी अधम मनोद्शञा है। 
पंचमकालकी बलिहारी है। निदा करने बालेको इतना भी 
ज्ञान नहीं है कि यह तो भावना है। सम्यक्दशेन होनेके 
साथ मुनित्वय आवबे, यह नियम नहीं है। मुनित्व किसी हटठसे 
नहीं होता। यद्द तो छोकोत्तर परमार्थ मागे है, अपूर्थे साधक- 
दर्शाकी भावना है। जितना पुरुषार्थ हो उतना ही काये सहज 
हो जाता है। कोई मानते हैं कि 'बाह्म-त्याग किया इस- 
लिये हम साधु हैं,' किन्तु यद कोई नाटक-अभिनय करना 
नहीं है। यद्द तों अपू्षे वीतरागचारित्रकी बात है। राग-द्वेष, 


४४ [ अपूर्च अवश्र 


कथश्यकी तीन चोकड़ियोंके अभाव होनेसे मुनिरथ प्रकट होता 
है ओर तय सहज ही बाह्यनिमित्त वखादि छूट जाते हैं. यह 
मिश्षम है| इटसे कुछ भी नहीं होता । भावना करे ओर तुरम्त 
ही फल दिखाई पड़े ऐसा कोई नियम नहीं है। किन्तु भावना 
करनेयालेको पूर्ण विश्वास है कि अब सं सारमें ण्कसे ज्यादा 
भ्रव नहीं है। ऐसे पवित्र धर्मात्मा द्वारा की गई भावनाका 
विरोध करनेवाले जीव भी उस समय थे। ' उसकी प्रशंसा 
करनी हो तो हमारे स्थानकमें मत आवबे। ' ऐसा कहनेवाले भी 
थे। उस समयकी अपेक्षा वबतमान काल अच्छा है कि जिससे 
कई स्थानों पर उनकी (श्रीमद्की) महिमाके गीत गाए जाते 
हैं। ज्ञान और ज्ञानीकी विराधना करनेवाले जीवोंको सच्चे 
हितकी बात अच्छी नहीं लगती। जैसे सन्निपातके रोगीको 
मीठा दूध हानि करता है, वैसे ही संसारमें (-:परीत मान्यता- 
वाले परम हितका उपदेश सुनते हुए भी सता अनाद्र 
करते हैं। वे अपनेको महान समझते हैं ओर दूसरोंको तुच्छ। 
विषय-कषाय क्‍या है, उन्हें केसे टालें, यद् राब कुछ वे 
समझते नहीं। उन्हें जिनाक्षाका शान नहीं है ओर पर छोड़कर 
वेषघारी होकर त्यागी बननेका अभिमान करते हैं। जीत रागीकी 
आज्ञाके नाम पर अनन्तज्ञानीकी ओर अपनी भी अचन्ञा करते 
हैं। अवज्ञा केसे होती है, यह उनके झानमें नहीं है, उन्हें 
कौन समझावे ? ऐसे व्यवहारमूढ़ जीव बहुत देखे। श्रीमवूने 
आत्मसिद्धिमें कहा हैः-- 


“लड्ू स्वरूप न वृत्तिनुं, ग्रह त्रत अभिमान । 
अहे नहि परमाथने लेवा लौकिफक मान।॥” 


अपूर्थ अथलर ] १७ 


सम्यग्दशन क्या है? इसका उन जीवोंकों ज्ञान नहीं है 
और भात्र शुभभावको (मंद कपायकों ) धर्म मानते हैं, संवर 
मानते हैं, निजेरा मानते हैं। दया, दानके शुभ रागको आखच 
न मानते हुए उस रागसे संसारका हूटना, कम होना मानते 
हैं, किन्तु वास्तवसें शुभ परिणाम पुण्य है, घमं नहीं है। 
“इम बवधारी हैं, त्यागी हैं,' ऐसे अभिमान करनेयवालेके तो 
मंद कपाय भी नहीं है, तब संबर, निजेश केले होगी? 
नहीं ही होगी। जिसने शानीको पहचाना है उसे मध्यस्थता 
पवं आदर सहित उसका (ज्ञानीका ) समागम करना चाहिये। 
डसकी बात पर मध्यस्थतापूर्वक विचार करके मतार्थ, 
स्वच्छन्द आदि दोषोंकों दूर कर अतीन्द्रिय आत्मघर्म का 
निणय करना चाहिये। 


“पंच विषयमां रागद्रेष विरहितता” पांच इन्द्रियोंके विषय, 
निन्दा-प्रशंसाके शब्द, सुन्द्र-असुन्दर रूप, खट्टा-मीठा रख, 
सुगन्ध-दुर्गेन्धरूप गंध, कोमल-ककश आदि स्पर्श इन सबमें 
रागद्वेष नहीं होना चाहिये ओर विशेषतः उनकी उपेक्षा 
रखनी चाहिए। जैसे हाथी के मोटे चमड पर कंकरीका स्पर्श 
होते हुए भी उसका कोई लक्ष्य नहीं द्ोता, उसीप्रकार स्वरूप- 
स्थिरताके रमणमें बाह्य लक्ष्य नहीं होता। ज्ञातास्वरूपके पूर्ण 
ध्येथके आगे विषय-कपायकी त्ृक्ति (विकल्प ) भी नहीं होती | 
चाहे उनके अनुकूल-प्रतिकूल पुदूगल-रचनाके विकृत गंध, 
रख, रुपके ढेरके ढेर पड़े हुए हों, किन्तु उनकी तरफ उनका 
लेक्ष्य भी नहीं होता। 


“पंथ प्रमादे न ते 






२ | अपू्ब अधेसर 


हैं-बिकथा, कपाय, विषय, निद्रा और स्नेह। अपने स्वरूपके 
महत्वसे जो परिचित है उसे परवस्तुके क्षणिक संयोगकी 
ममता केसे हो? जैसे चक्रवर्तीके चौसठ सेरचाले अति मूल्य- 
वान कई द्वार होते हैं, उसे कोई भील चिरमीका दार भेट 
कर जाय, तो उसके (चिरमी के हारके) प्रति ममता नहीं 
होती, वैसे ही ज्ञानी धर्मात्माकों विषथ-कषायसे क्षोम नहीं 
ड्ोता। ज्ञानस्वरूपकी स्थिरताके समय किसी भी प्रकारके 
संयोग-वियोगमें क्षोभ या अस्थिरता नहीं होती। इसलिए 
स्वसन्मुख शातापनेमें ही सावधान रहूँ। 


विक्रथा--आस्माकी धर्मकथा भूलकर पर-कथा पढ़े, ऐसी 
साधुकी वृत्ति कभी नहीं होती। संसारकी निदाका रस 
विकथा है, वह ज्ञानीके नहीं होती | जिसे मोक्षकी पूर्ण पवित्र- 
ताका प्रेम है वह संसारके विषय, कपाय, निंदा आदि का 
भाष केसे करे? नहीं ही करे। 


मुनि-अवस्थामें पांच प्रकारके विषयों तथा क्रोध, मान, 
माया ओर लोभकी तीन चोकड़ियोंका अभाव होता दडै। 
आत्मस्वरूपमें अनुस्साह प्रमाद द्वै। आत्मस्वरूपमें उत्साह 
अथवा स्थरूपमें सावधानीका नाम अप्रमाद है। एसी स्चोत्कृष्ठ 
साधकद॒शा ( स्वेकाल स्वरूपाचरण ) रहे, ऐसी शुद्ध अवस्था- 
की एकाग्नता जल्दी हो, ऐसी यहाँ भावना की गई है। 


द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव प्रतिबन्धव्ण' (१) द्वव्य-प्रतिबन्ध 
का अभाव :--ज्ञानीकों कोई प<-वस्तु बिना न चले, उसमें 
अटकना पड़े, ऐसा नहीं होता है। शानी सम्यग्दशन-शान- 
चारित्रके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता (२) क्षेत्र-प्रतिबन्धका 


अ्रपूष अवसर ] २७ 


अभाव +-ऐसा नहीं होता कि अभुक क्षेजमें जलवायुकी 
अजुकूछ्ता अच्छी है इसलिए वहाँ ठहरूँ। (३) काल-प्रतिबन्ध 
रहितताः--शीत ऋतुमें अमुक क्षेत्र मेरे अनुकूल है, गर्ममें 
अमुक स्थान पर जाऊँ ऐसा कालका प्रतिबन्ध नहीं दोता । 
(७४) भाव-प्रतिबन्ध अभाव :--किसी भी प्रकारसे पकान्त 
पक्षका आग्रह न हो, इस स्थान पर मुझे माननेवाले बहुत 
हैं अथवा इस स्थान पर अधिक मनुष्य हैं, उनकी भक्ति 
अच्छी है, इसलिए वहाँ रहूँ या बहुत भक्तिमावसे आप्रह् 
करते हैं इसलिए ठहरूँ एसा भाव (इच्छा) नहीं होता। ऐसे 
चार प्रकारके प्रतिबन्धोंसे रहित अप्रतिबन्ध मोक्षमागेमें 
अप्रतिहत भावसे कव विचरूँगा, ऐसी भावना यहाँ की 


गई है। 


“विचरबु उदयाधीन पण वीतलोभ जो” विहद्ार-स्थलॉमें 
लोभकपायरहित संयम-हेतुसे उदयाधीन, प्रकतिके योगानुसार 
विचरना अर्थात्‌ शरीरादिकी क्रिया होती है। उदयाधीन 
अर्थात्‌ पूर्वप्रकृतिका जब उदय आते तो उसको जिवेकसदित 
ज्ञाने कि यह (कर्मोद्य) मेरा कनेव्य नहीं है और उसमें 
ममत्व-राग न करे। अपने शानभायसे प्रकृतिके उदयको ज्ञाने 
ओर ज्ञानमें झानरूपसे सावधान रहे, किन्तु उसमें कोई 
इच्छा, विकल्‍प या ममत्व नहीं करे। यहाँ अपूर्व बीतराग- 
दर्शाके लिये निम्नेथ मुनि अप्रतिहत दशन-शान-चारित्ररूप 
मोक्षमार्ममें रहे, आत्मा की ऐसी अपूर्व स्थिरताकी उत्कृष्ट 
साथ्कदशा कब आवेगी, ऐसी भावना भायी है' 


“से संबंधनु बन्धन तीएण छेदीने /---शान और कर्म- 
उदयकी सूक्ष्म संधिको प्रज्ञाद्वारा स्थिरतासे छेदुकर अब षायत्थ- 


श्८ [ अपूर्द अवसर 


के रक्यसे विचरनेकी भावना प्रकट की है ओर इसलिए कहा 
है कि “विचरशुं कब मद्तत्‌ पुरुषने पंथ जो” कोई जिनेंश्वर 
महान पुरुष मिले या मुनिवर सत्पुरुषोंका संयोग मिले तो 
उमके पद-चिन्होंका-मागेका अनुसरण करूँ, ऐसा अपूर्थ 
अचसर कब आवेगा? बाह्य और अभ्यन्तर कर्म-कलंक दूर 
कर आत्मस्वरूपकी स्थिरता करूँ, ऐसी साधकदशाकी यह 
अपूर्वे भावना है ॥६॥ 


क्रीपप्रत्ये तो वर्ते क्रोधस्वभावता, 

मानम्रत्ये तो दीनपणानु मान जो । 
मायाप्रत्ये माया साक्षी भावनी 

लोभप्रत्ये नहीं लोभ समान जो ॥अ०॥७॥ 


जैसी रुचि हो वेसी भावना दोती है, आत्मा 
स्वभावतः कपायरूप नहीं है इसलिए चारों कषायोंको 
छोड़नेका भाव यहाँ बताया है। आत्मा क्रोध, मान, माया 
झओर लोभरूप नहीं है, क्रोंधादि भूल करना उसका स्वभाव 
नहीं है, वह भूलरूप होना मानता है किन्तु स्वयं॑ भूलरूप 
नहीं होता। जैसे क्रोध करनेका भाव हो बेसे क्रोधको रोकने के 
लिए उप्र पुरुषाथरूप भाव करूँ अर्थात्‌ ब्ानमें स्थिर होऊें, 
इसप्रकार श्ञानस्वभावके प्रति रुचि होनेसे क्रोध रुक जाता 
है क्‍योंकि अंतरमें शानकला द्वारा श्ानका चैये प्रकट होता है-। 
मबणीको शक्कर और फिटकरीका चिचेक है इसलिये वह शक्कर 
पर बैठतों है ओर फिटकरी पर नहीं, मक्खीको भी दोनों वस्तु- 
ओके लक्षणों को त्ानकर ग्रहण त्यागका विवेक हैं। उसीपंकार 
जीव्रक्रो भी विवेक करना चाहिए। जड़ वस्तुके लक्षणसे भिन्न 
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लक्षणबाला में राग-द्वेंध रहित, पवित्र शान-अजन्‍्द स्वरुष 
हैँ'। जैसे मकखी फिटकरीसें खटास जानकर उसे छोड्तीः है, 
उसी प्रकार शानी विवेक द्वारा स्वप्रका लक्षण भिन्न आमकर 
परभाव-शुभाशुभ भावको छोड़ता है और स्वाजुभवमें स्थिर 
रहता है। आउत्माके अनहद निराकुछ आनन्द-रसका रसिक्र, 
मगजपओीमें, क्‍्लेशमें क्‍यों फँसे ? नहीं फँसेगा। 


में आत्मा हूँ, सत-चैतन्यमय हूँ, शुभाशुमभ रागादिं तथा 
देहादि सर्वाभास रहित साक्षीस्वभाष, प्रत्यक्ष शाता हैँ, पर*- 
ठब्य मेरे बाधक नहीं हैं। ऐसे साधककों कभी कुछ क्रोधांदि 
भी हों किन्तु उनसे उसके शान-अद्धानका नाश नहीं होता। 
यह ऐसी उपेक्षाभावकी भावना है कि में उदय भावमें न 
अटकं। जैसे सक्ताप्रिय और पुण्यवान मनुष्य हो, वह दूसरेको' 
दबानेकी कला अच्छी तरह ज्ञानता हो ओर पुण्यकी सभी 
सामभ्री इकट्टी हो तो निबेल मनुण्योंकों तो खड़र ही न रहने 
दे, वैसे ही चैतस्यप्रभुमें असीमित सामथ्यं-शानबल है, वहः 
पुण्यपापकी वृक्षिको दबाकर दूर कर देता है। साधकको पेसी 
स्वसक्ताका वीर्य प्रकट होता हैं। “पूर्व प्रकतिकी व्तेमान, 
स्थिति दिखाई पड़ती है, डसका साक्षी ही #, ज्ञाता ही हूँ, 
इसलिये क्रोधादिक्ते न होने दूं” ऐसे अकपत्य शुद्स्वरूफ में 
सावधान रहें, ऐेसी उत्कृष्ट साथकऋद्शा कब आवेगी, जेली- 
भाषना बार-बार की गई है। 


* पान प्रत्ये तो दीनपणा्ु मान जो” छोकोत्तर विनय, 
ओर विधवेक'सहित दींनता रखना सत्स्वरूपके प्रति बहुभानः 
है; नज्नता है। सच्चे शुरुका: वाशासुह्ासा हूँ, पूर्ण स्वरुपका दाफ़- 
हूँ, इसमें दीनवा यान गरीबी नहीं: है किन्तु पूणे केवलशान- 
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स्वरूप आत्माकी विनय है, जिन व्यक्तियोंमें जों अनन्त गुण 
प्रकट हो गये हैं उन व्यक्तियोंकी देखकर उन शुणोंको अपनेमें 
प्रकट करनेकी रुचिकी विनय है। 


शास्त्रमें कहा है कि क्रोधकों उपशमभावसे जीतो, मान 
को नम्नता द्वारा दूर करो। 'अहो! सर्वज्ञ बीतराग प्रभु! 
कहाँ आपकी अखण्ड पूर्णस्वरूप आनन्द दशा और कहाँ 
मेरी अल्पन्नता: जबतक मुझमें केवलज्ञान प्रगट न हो तब तक 
में अल्पक्ष हूँ,' इसप्रकार अपने पूर्ण स्वरूपमें स्थिर होनेके 
लिए अत्यन्त निर्मानता, म्दुता प्रकट की गई है। ' जिसे 
जिसकी रुचि होती है वह उसका बहुमान करता है,” इस 
विकल्पके साथ भी पूर्ण अकषायस्वरूप हूँ ऐसा लक्ष्यमें रख 
कर नशे चुद्धिके लिये यह पुरुषार्थ है, पेसी यह लोकोत्तर 
विनय है। 


चार शञानधारी श्रीगणघरदेव सर्वशज्षप्रभुके पास अपनी 
पामरता प्रकट करते हैं। संसारमें विपरीतदर्ट्रवाले दुसरों के 
दारा लाभ-हाति मानते हैं, पुण्यादिकी पराधीनतामें सुख 
मानकर अभिमान करते हैं कि हम शरीग्से सुन्दर हैं, आदर- 
सम्मान एवं ढव्गसे बड़े हैं। इन उपाधिभावोंको अपनाकर 
अनित्य जड़ पदार्थसे अपनेको वलवान समझते हैं। पुण्यादि- 
जड़की उपाधिसे अपनेको बलवान समझना महा अज्ञानसहित 
विपरीत दृष्टि है। धर्मात्मा यह मानता है कि उसमें अनन्त 
गुण हें, अनन्त सुख हैं, किन्तु अभी पूर्ण पवित्र दशा प्रकट 
नहीं हुईं इसलिए वह निर्दोष देव, शास्त्र, गुरुकी भक्ति करता 
द्वे। अपने अनन्त गुणोंका बहुमान करते हुए वह विनयसे 
नत होता है। जो पूणेताका साथक है उसे पूर्ण पविज्ञ 
स्वरुपकी आराधना करने में अल्प भी दोष रखनेकी बुद्धि 


अपूर्य अंधेसर | 24 


नहीं होती। विनयी चर्मात्मा अत्यन्त कोमल सरल परिणाम 
रखता है, वह निदोंष स्वभावमें ज्ञागुति वाली भावना आता 
है कि मुझमें गचंका एक अंश भी नहीं रहे, ऐसी निर्मानता- 
बीतराग दशा मुझे कब होगी! 


साधकके अन्नरमें पूर्णशुद्ध परमात्मस्थरूपकी प्रतीति 
रहती है, इसलिए वह जानता है कि वह अभी चतेमान 
दशामें अस्थिरतारूप कमज्ोरीको लिए हुए पामर है अर्थात्‌ 
वह पूर्णस्वरूपका दासानुदास है। ऐसा विवेक होनेसे वह 
बीतरागी साधुका वहुमान करता है। उसे परमार्थसे अपने 
स्वरूपकी भक्ति है। वह पूर्ण स्वभाव अभी प्रकट नहीं हुआ 
इसलिए अभिमान कैसे कर सकता है? ऐसा जानता हुआ 
वह स्वरूपकी मर्यादामें रहता है। 


जीवकी सिद्ध परमात्म-दशा पूर्णरूपसे निर्मल दोनेसे 
उसके बाद कोई अन्य मर्यादा लांघनेको शेष नहीं रहती है। 
जीवका सिद्ध स्वभाव अपने आपकमें परिपृ0्ण है किन्तु साधक 
दर्शामें अभी उसके अनन्तवें भाग भी गुणकी शुद्धता प्रकट नहीं 
हुई तो उसमें वह अभिमान कैसे करे ? मुमुक्षु-साथक आत्मा 
अति सरल, हित-अहित भावकों समझनेमें विचक्षण ओर 
विनयवान होता है। उसमें पात्रता और छोकोत्तर विनय की 
महत्ता है। प्रभुका भक्त प्रभु जैसा ही होता है। म परमात्माका 
दासानुदास हैं, चरणरज हूँ,' ऐसी निर्मानता साधकके द्ोती 
है। वह अपने गुणों पर लक्ष्य कर स्वभावकी शुद्धता बढ़ाने 
वाला इोनेसे पृण्यादि, देहादिकी गुरुता स्वीकार नहीं 
करता है। साधक अभूतपूर्व पवित्र निर्मानरशा ( मध्यस्थ 
बशा-वीतराग दशा) की भावना करता है। पहले अनस्त- 
फालमें शुभरागमें लोफिक सत्य, सरलता, निर्मानत्व आदि 
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आब किये हैं, उनका कुछ भी महत्व नहीं; किन्तु आत्माके 
धर्कथे भानसहित अकषायत्वके लक्ष्यसे कषायादि राम-द्वेषकी 
ऑस्थिश्ताका सर्वथा क्षय करूँ ऐसा अपूर्व अवसर मानता 
है। जीवने अज्षानभावमें तो बहुत किया है-बाहममें त्यागी 
झोकर ध्यानमें बैठा हो, तब उसके दरीरको जला दे अथवा 
चसड़ा उतारकर नमक डाल दे तो भी मनमें जरासा भी 
क्रोघ नहीं करे, ऐसी क्षमा अजशानभावमें अनेक बार की 
किन्तु अंतरंगमें मन सम्बन्धी शुभ-परिणामका पश्ष ( बन्ध- 
भाव ) बना रहा तब भी ज्ञानभाव युक्त निजेरा नहीं हुई। 
आत्माके मान बिना जो सरलता, विनय, निर्मानत्व, शास्त्रोंका 
पठन आदि हैं वे सब मनकी धारणारूप परभाव हैं। जीव 
उस बन्धभाव ( 3उदयभाव )को अपना मानकर शुभ-अशुभमें 
रूुचिरृपसे परभावमें लीन रहा है किन्तु आत्माको परसे 
निराला, निरावलम्बी कैसे रखे, इसकी शानकला जबतक 
जीव नहीं जानता तब तक उसका सारा श्रम व्यर्थममें ही जाता 
है क्योंकि वह अज्ञान तो करे ओर उसका अपराधसे छुटकारा 
हो, बचाव हो एसा नहीं है। 


“/ ज्ञायाप्रत्ये माया साक्षीभावनी /-कपट भावकी तुच्छ 
कृत्तिके समक्ष नित्य सरलू-महिमावंत अखण्ड श्ञायक साक्षी- 
भावेकी जागृतिरृप निदोष विच्क्षणता विकसित हो तो गुण 
द्वारा दोष दूर हों। 


कोई कहता दै कि संसारमभें 'शठे झाद्थ समाचरेल! 
क्योंकि बेस किये बिना काम नहीं चलता। ख्तरी-पुत्रादिक 
सब अनुदासनमें रहें इसलिए हमें तो घर व दुनियादारीके 
लिए कपाय करनी ही पड़ती है, उसको झ्ञानी कहते हैं कि 
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तुम्हारी यह मान्यता विपरीत डै, श्रम है। पाप करूं, कोल- 
कपट करूँ तो सब टीक रहे अर्थात दोपसे राम दो, यद 
कैसे बने ? जो पसे विपरीत सिद्धान्तकों मान्य करते हैं वे 
क्रोध, कप्टको नहीं छोड़ सकते क्‍योंकि शठके प्रति शाठता 
करना स्वर्य अपराध है। शठके प्रति भी सरलता सल्नता 
होनी जाहिये। प्रयोजनवश किसीको सूचना देनेका तिकल्‍्प 
आ जाय, यह अलरूग बात है किन्तु कषाय करने योग्य है 
घेसी मान्यता तो विपरीत ही है। थोड़ा-बहुत क्रोध, मन, 
माया, लोभ करूं तो सब टीक बना रहे ऐसा ज्ञो मानता 
हे उसका अर्थ यह हुआ कि अवशुण करूँ, दोष-दम्भ करूँ 
तो ही अच्छा रहे, व्यवस्था रहे, ये सब दिपतीत मान्यता 
है। दोष करने योग्य माननेसे दोष रखनेकी वुद्धि हुई तो 
उससे गुण प्रकटे ? इसलिए आत्माका हित करना हों 
तो यह निणय करना चाहिए कि मेरा स्वभाव असीम 
समता-क्षमारूप है। 


संखार देद्दादि परद्रव्यकी व्यधस्थामें कोई किसीके अधि- 
कारमें नहीं; प्रत्येक वस्तुका कार्य स्वतन्त्र दै: कोई वस्तु 
दूसरेके अचीन नहीं है। किसीके राग-द्वेष करनेसे घंह चीज 
अनुकूल नहीं होती किन्तु पूर्वका पुण्य हो तो अनुकूल दीखती 
है, किन्तु कोई चीज या कोई आत्मा किसीके आचीन नहीं है । 

कोई कहे व्यापक प्रेम करनेसे जगत बशसें दोतः है 
इसलिए विश्व भरसे प्रेम करना-प्रेमका विस्तार करना 
खादिए।' इसका यह अथे दोता दे कि अधिक राग कहूँ तो 
ख़ब मेरे अजुकूल दो जाय, तब मुझे शांतिकी प्राप्ति हो; किन्तु 
ऐसा दोता नहीं, क्योंकि सब स्थ॒तन्ञ हैं। इसछिप पर- 
डड़यसे घमे भोर शांति माननेबाले परके. आश्चित अपना 
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समाधान करना चाहते हैं उनके सभी सिद्धान्त झूठे हैं, 
निर्दोष मोश्षमार्गमें तो परसंयोगकी अपेक्षा रहित, रागद्वेष- 
विषय-कषाय रहित, जिकाली शायक हूँ; परसे भिन्न पूर्ण 
पवित्र शानमय हैँ, रागादिरूप नहीं डे, शहीरादिकी क्रिया 
नहीं कर सकता, पुण्यादि पर चीजकी सदायताकी दीनता, 
अपेक्षावाला नहीं हैँ, अकेला पूर्ण ज्ञान-आनन्दस्वभावो हूँ, 
ऐेसी पविश्न दशा प्रकट करनेका स्वलए्ष्यकी स्थिरतारूप 
पुरुषार्थ अपनेसे ही होता है, उसमें परवस्तुकी आवश्यकता 
हो, पेसी पराधीनता नहीं है क्योंकि प्रत्येक आत्माका ज्ान- 
स्वभाव सदैव डी स्वतन्त्र है, पूर्ण स्थिरतामें न रह सके 
तब निर्दोष देव-गुरु-शाख्र तथा वीतराग धर्मके प्रति विनय- 
भक्तिरूप झुकाव रहता है। वहाँ भी बीतरागताको रुचिकी 
लगन है। उसमें थोड़ा भी रागद्वेष आदरणीय नहीं है तो फिर 
परका करूँ, न करूँ, ऐसी बात कैसे हो? क्योंकि 
कोई आत्मा परका कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जिन्हें 
अपने हितरूप सम्यक्माग अपनाना है, स्वाधीन शातापनमें 
स्थित रहकर, अपना सच्चा द्वित करना है, उन्हें अपने निर्दोष 
शानस्थभात द्वारा समझना चाहिये कि मिथ्या-अभिप्राय 
आदि दोषसे गुण प्रकट नहीं होता, इसलिए त्रिकाली वस्तु- 
स्वरूपको सर्देज्ष वीतराग कथित नय-प्रमाण द्वारा समझना 
चाहिये | 


आत्मा सवैव शान-भानन्द्स्वरूप मिदोष साक्षी है। में 
जाता हूँ, पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, ऐेली अ्रदा, उस स्वाघीन पूर्ण 
स्वरुूपका शान और उसका ही आश्वरण हो धहाँ थोड़ासा 
सी क्रोध, मान, भाया, लोभ आदरणीय नहीं होते। वतेमान 
पुरुषाथकी कमजोरीखे अल्पकषायकी अस्थिरता दो यद भिन्न 


अपू्ंचे अवसर ) इ्५ 


बात है किन्तु हम गृहस्थी हैं इसलिए हमें थोड़ा रागद्वेष 
भी करना चाहिये तो ही सब टीक रहे, यह अभिप्राय 
मिथ्या है क्‍योंकि पूर्यपुण्य बिना बाह्यकी अनुकूलता नबढ्ीं 
मिलती । चास्तवमें बाह्यक्री अनुकूलता है, ऐपेसा कहना 
कट्पना मात्र है। में घर, संसार, देदादिको ऐसे ही ठीक 
रख सकता हैं, सबको वहामें रख सकता ईं, पर मुझे सहायक 
हैं, में दूसरेकी सहायता कर सकता हूँ- यदद मान्यता अज्ञान 
है, मिथ्यादर्शन-हशल्य है। 


प्राचीनकालमें किसी महान राज्यका स्वामी एक परदेशी 
नामका राजा था, किन्तु एक समय ऐसा हुआ कि डसकी 
रानीने दी उसे जहर दे दिया, एसा जानकर भी उसने 
अपनी खतरी पर क्रोध नहीं किया ओर जाना कि इस शरीरका 
अन्त इसी प्रकारसे होना था! में किसी परवस्तुका स्वामी 
नहीं हैं, स्रीको मेरे शरीरसे लाभ न हुआ माना इससे उसने 
द्वेबरूप यह काये किया। में अपना झ्ञानरूप कार्य करूँ; जहर 
खिलाया यह भी ज्ञान लिया। में तो असंयोगी ज्लाता ही हैं 
गेसा विचार करते करते राज़ाने अपने बेहद ज्ञाता पवित्र 
स्वभावकी महिमामें स्थिर होकर मद्रापविश्र समाधिदशामें 
शानभावमें देह छोड़ी, किन्तु अपनी राज्यसत्ताका उपयोग 
नहीं किया। यह उसकी भूल नहीं थी किन्तु शानीकी विच- 
क्षणता थी, विवेक था। कोई कहे कि में पर चीज्ञमें विवेकसे 
काम कर सकता हैं, किन्तु कोईका किसी द्वारा कुछ भी 
नहीं हो सकता। जीव झ्ञानमें स्वको भूलकर मात्र रागद्वेष 
घ कर्ता-भोक्ताका भाव कर सकता है। प्रत्येक आत्मा अपने 
अनन्त ग्रुणोयुक्त अनन्त सामर्थ्ययुक्त है। तीनकाल और 
तीनलोकमें कोई भी परकी क्रिया रुरनेको समर्थ नहीं है। 


है [ अपूर्च असर 


एके द्रव्य दूसरे द्वव्यका कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। 
नि्मित्तरूपसे कर्त्ता हूँ पेसा मानना भी अज्लान है क्योंकि 
परको दबानेका कषायभाष करे तो भी परसे छाम॑ं-हानि 
नहीं हो सकते किन्तु अपने जैकालिक स्वभावके लक्ष्यमें शाने- 
स्वभावकी जागृति और शांतिरूप रहे तो निर्मेलता प्रकट 
हो । कोई पस्तु पराधीन नहीं है। प्रत्येक पदाथे संवेधों 
स्वतन्त्र है, भिन्न भिन्न है। अनादि और अनन्तरूपसे अपने 
आपकमें परिपूण है मात्र स्वभावका लक्ष्य करके अनादिकालीन 
विपरीत अभिप्राय (खोटी मान्यता) दूर करनेकी प्रथम 
आवश्यकता है। 


सच्चा बानी अन्तरंगसे समाधान करता है ओर अशानी 
परसें इप-भनिष्ट कल्यना करता है! कुठुम्बमें किसीकी भूल 
हो ज्ञाय तो विवेकले समाधान करना चाहिये। पतिमें भूल 
हो तो खसत्री उपेक्षा करती है, सहन करती है, कभी सत्री भूल 
करे तो उसका पति जरा भी सहन न करे यह न्याय नहीं 
है। लोकिक नीति-व्यवहारमें सज्नताका दावा करनेबाला 
अपने मान्य सिद्धान्तोंके लिये बहुत कुछ सदन करता है 
ओर इस नीतिके लिए अन्य सबकी उपेक्षा करता है। इसी- 
प्रकार आत्मधमेमें व्यावद्ारिक सज्नता तो होनी ही चादिए। 
अखिल संसारकी क्या स्थिति है, जो यह विवेकसे तथा 
समझपूर्वक घेयेसे जानता है वह अन्यको दोष दुःख देनेका 
भाव नहीं करता। 

अइनः--आपकी बात सी है किन्तु घर-संखारमें रह 
कर पेसा होना असम्भव है। 

उक्तर:--पर संयोग किसीका लाभ या न॒ुकेसान नहीं करा 
सकते, अश्ञानसे मानो भरे ही। जिसे ऐसा अभिमान है कि 


अँधूर्स अधेंसर ] कै 


थदि हम क्रोधादि कंचाय न करें तो काम नहीं चले, भाण, 
इज्बत, अनुकूलता नहीं मिले, लोकेमें निवल कहलायें, किन्तु 
जसके ऐसे अभिप्रायानुसार परमें कुछ नहीं होता इसलिये 
वैसी मान्यता खोटी है। 


१, जिन्होंने तीव कोध, मान, माया लोभमें चेतन्यघीर्यंको 
संलग्न कर दिया है, परको दबाया और अनीतिपू्ण अभद्ध 
आचरण किये हैं बे भयंकर नरकगतिसें नपुंसक हये हैं। 
नपुंसक जीवको ख््री-पुरुष दोनोंके कामभोग्की भनम्ती तीम 
अकुलछता होती है। 


२, ज्ञो क्रोध, मान, लोभमें थोड़े लगे और जिन्होंने 
कपट अधिक किया वे तिर्यच-पश्ु हुये । 


३. ज्ञो मन्दकषायके मध्यम भावमें र८ वे मनुष्य हुये। 
४. जो शुभ भावमें बढ़े वे देव हुये ! 


७, जिन्होंने सस्‍्वरूपकी स्थिरता द्वारा कषायमें अपना 
उपयोग सव्वथा नहीं रूगाया वे बीतरागी रिद्ध-परमात्मा हये। 


“सब जीव सिद्ध समान हैं' ऐसा ज्ञो समझता है वह 
सिद्ध होता है। सिद्ध परमात्माके समान पूर्ण पवित्र शक्ति 
प्रत्येक आत्मामें निहित है, जो इसे समझे वह वैसा दो सकते 
है। किन्तु असीम ज्ञानको, समतांस्वरूपफी पवित्र शांतिको 
भूलकर क्रोध, मान, माया, लोभरूप विषय-बासनामें लौन 
होना परवस्तुमें इष्बुद्धि करना महापाप है, स्वाण्ीम, स्व- 
रूपकी अनन्ती हिंसा है। करोधांदि शुच्ू भावोंफो कारण 
फरनेसें अपनी हीभता, नपुंसकता दे। इसलिए सभभ प्रथम 


३८ [ अपू्ष अबसर 


आत्माके यथार्थ स्वरूपको जानकर परसे इृष्ट-अनिष्ठ मानना 
व परमें कत्तेत्व व भोकठ॒त्व माननेका अभिप्राय बदल कर, 
ऐसा निर्णय करे कि मेरे नित्य ज्ञानस्वभावमें ज़रा भी 
क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, क्लेश नहीं है इसलिए ये 
करने योग्य नहीं है। दित-अहितरूप परिणाम तों अपना ही 
भाव दोनेसे उसे पहचान कर अपने वहामें रख सकता है। 
किन्तु परका कुछ नहीं कर सकता, ऐसे विवेक स्वभावसे 
निश्चित होनेसे यह निश्चित हुआ कि फक्रोधादि दोष हारा स्त्री 
पुत्र आदि ठीक रहें और बचछमें रहें, ऐसा मानना झूंठा ही 
है। इसलिए जिकालीस्वरूप में समझदार टष्टि रखकर अवगुण 
(दोष) करनेका लक्ष्य स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिये। जरा 
भी क्रोधादि कषाय मेरे नित्य तत्वमें नहीं हे इसलिए इन्हें 
न होने दं-स्वसन्मुख शज्ञाता ही रहेँ एसी भावना निरन्तर 
रखनी चाहिए। अर्थात्‌ स्वसन्मुख श्लातापना ओर उसमें 
घीरज रखनेका विशेष पुरुषार्थ करना वह अपने अधिकारमें है। 


माया प्रत्ये माया साक्षी भावनी ” जैसे शानस्वभावकी 
ज्ञागति छिपाकर इदूसरेसे कपटभाव किया करता था वैसी 
प्रवृत्ति छोड़कर में अखण्ड ज्ञानस्वभावकी जाग्रति इस प्रकार 
रखें कि किसी प्रकारका कपट अंश आवे तो उससे भिन्न 
रहें, निदोप साक्षीभावको ज्ञानदष्टि द्वारा जान लें। स्वभावकी 
ज्ञागतिमें अंदमात्र भी कपट नहीं आने दूं, पवित्र सरल 
स्वभावकी दृष्टि ओर महिमा द्वारा माया (कुटिल) भावको 
जीत ले ऐसी मेरी भावना है। 

* लोभ प्रत्ये नद्दि लोभ समान जो” जैसे छोभमें 'लोभ 
करने योग्य है,' ऐसा ममत्त्वभाव था, अब में इस लोभके प्रति 
अंशमात्र भी लोभ नहीं रखूं किन्तु निोम्नतारुप अकषायी 


अपूर्य अवेसर ] 9५९. 


सनन्‍्तोषभावसे आत्मामें स्थिर रहूँ, परम शांतिमय मेरे आत्मामें 
तृप्त रहें। में अनन्त ज्ञान-शांति स्वभाषी हूँ। शानस्वभावमें 
स्थिरता द्वारा निर्मेलता प्रकट होनेसे जिकाल और अिलोकका 
ज्ञान प्राप्त होता है, उस पूणे आनन्दस्थभावकों भूलकर 
पर संयोगमें सुखबुद्धि मानकर विपरीत हुआ, इससे तीन 
कार और तीनलोकके परिग्रहकी ठृष्णा बढ़ती जाती है किन्तु 
उस तृष्णाका पेट कभी भरा हो, ऐसा नहीं होता। अज्ञान- 
भावमें अनन्ती तृष्णा द्वारा जैसे लोभ करनेमें असीमता थी 
वैसे ही में झानस्वभावमें दृढ़ होनेसे बेहद संतोषस्वरूष 
पूणे शुद्धताके शान दारा अनन्त ज्ञान एवं संतोप रख सकता 
हैं। संसारकी वासनाकों दुर कर में पुण्य-पापरदित पूर्ण 
शुद्ध पवित्रतामें ठहरूँ ओर नित्य स्वभावका संतोष प्राप्त 
करूं ऐसी यह भावना है। 


पूणे पविन्न सिद्धपद अपनेमें शक्तिरूपमें है, उसफी 
प्राप्तिके लोभका विकल्‍प छठे गरुणस्थान तक होता है किन्तु 
दृश्सिं पूणेका आदर होनेसे शुभ विकल्पका भी नकार है 
और अविष्यमें 'प्रभुकी आश्ासे उसी स्वरूपमें होऊँगा” इसका 
बतेमानमें संतोष है, अर्थात्‌ संसारके पुण्यादि परमाणुओंकी 
इच्छा नहीं है किन्तु मोक्षकी इच्छाका विकल्प छूटकर स्वरूपकी 
स्थिरताकी अपूधे प्राप्ति कब होगी ! पेसी यहाँ भावना की गई है। 

बहु उपसगेकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं, 

वंदे चक्री तथापि न मछे मान जो; 

देह जाय पण माया थाय न रोमसां, 
लोभ नहीं छो प्रबल सिद्धि निदान जो ॥ अ० ८॥ 
“अपूर्ध अवसर की भावनामें ऐसी रुचिका चिन्‍्तन है कि 


छठ [ अपूर्य अवसर 


उत्कृष्ट साधकदशा प्रकट हो ओर शुभाशुभ भावषोंका क्षय 
करूं कि जिससे पुनः बन्धनमें न फँसूं। प्रथम भ्रद्धामें अबन्ध- 
दशा द्वारा भिथ्यात्वरूपी विकल्पको दूर किया, अब अपने 
शुद्धदशारूप पुरुषार्थकों उग्र करके सर्व कर्म-उदयकी सूषठम 
खंधिको पुरुषार्थ द्वारा तोड़ दूं, एसी साधक दशा कब आवेगी 
-ऐसी भादना यहा की गई है। अत्यधिक उपसभे करनेवालेके 
क्रति भी लेशमात्र क्राध न हो, एसी यह भावना है। फ्रोधादि 
फषाय करनेका अभिप्राय नहीं हे किन्तु स्वरूपस्थिरताकी 
हृढ़ताका-उग्मता+। पुरुषाथ करूँ ऐसी भावना है। 


स्वयं नि*पराधी होते हुए भी किसी देव, मनुष्य, तियंच 
अथवा अचेतन प्रकृति कृत घोर उपसर्गननित असाताका 
उदय हो तो भी उसके प्रति लेदामात्र भी क्रोध नहीं करू 
क्योंकि पहले असाता वेदनीयादि अनेक कर्म बांधे हैं, बे 
अपनी स्थिति अनुसार फल देकर निर्जराकों प्राप्त होते हैं, 
वे अस्थायी हैं, उनसे ज्ञानगुणको कोई हानि नहीं होती। 
कोई यह माने कि मेंने बहुत सहन किया, तो उसकी यह 
मान्यता झूंठी हे क्योंकि ज्ञानका स्वभाव असीमरूपसे जानना 
है। जिसे केवलक्षान प्रकट हो वहाँ सब अनन्तकों सहज ही 
ज्ञाना जाता हैं। उस दशाके विना 'मेंने बहुत जान लिया, 
सहन किया! ऐसा मानना भूल है। कोई कहे कि कोई मुझे 
गाली दे, मेरी निन्‍दा करे तो कितनी बार सदन करूँ ? सहन 
करनेकी कोई सीमा तो होनी चाहिए? किन्तु ऐसा नहीं 
है। सहन करना अर्थात्‌ सम्यग्शानके कार्यको विवेफकरूप 
ज्ञान लेना है। अनन्ती भ्रतिकूलताके संथोग दिखाई पड़ते 
हुए भी शान रुकनेक्रे स्वभावधाला नहीं है, जाननेमें दोष 
या दुःख नहीं है। जो जैसा है वैसः जानना तो गुण हैः 
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डसमें अनन्‍्ती समता है। आत्मा सदेव ही बेहद हान समताका 
समुद्र है, पर चीजको जानता हूँ ऐसा कहना व्यवद्दार सात्र 
है, वास्तवमें स्वयं अपने ज्ञामकी स्वच्छताकों अपनेमें ज्ञानता 
है गा है, चर वस्तु किसीको विमाड़नेवाली या सुधारने वी 
नहीं दै । 


आत्मा'स्वाधीन शानस्वरूप है। वह रागादि या देहादि 
परवस्तुरूप तीनकालमें भी नहीं है। एक द्वव्यमें परद्रव्यका 
कारण-कायभाव, पराधीनता या परका सहायकत््व तीनलोक 
ओर तीनकाहमें नहीं है। घासके एक तिनकेके दो टुकड़े करने 
की ताकत किसी आत्मामें नहीं है, फिर भी कोई ऐसा माने 
कि आत्मामें ऐसी ताकत दे तो उसकी मान्यता झूठी है, 
उसे स्वतन्त्र शानस्व॒भावी आत्माका तथा पुद्ूगलकी स्वतन्त्र- 
ताका भान नहीं दे । 


जिनकी निम्मित्त पर दृष्टि है, उन्होंने रागकों करने योग्य 
माना है। मुझे परसे लाभ-हानि है ऐसा जो मानता है उसने 
अनन्त परके साथ अनन्त रागद्वेषको करने योग्य माना है। उन की 
विपरीत मान्यतामें तीनों काऊ रागद्वेष करने योग्य हैं ऐसा 
आया, किन्तु शानमें स्वलए्यसे शानका समाधान करना चाहिए 
पेसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने सर्चेश धीतरागके 
न्यायंसे यथार्थ क्षानस्थभावकों जानकर अनादि-अनमन्त एकरूय, 
परसे भिन्नरूप जाननेवाला में हूँ ऐसे बेहद, अपरिमित ज्ञान, 
समता-स्वरूपकी प्रतीति की उनका शानस्वभावका थैये किसी 
प्रकार नहीं छूट सकता | इसलिये ग्रहस्थ दशामें भी अखण्ड 
शानस्वभावकी प्रतीतिमें बेहद समता सहज ही आती है । 


. हरन तो-/ग्रुण है, गुण्से दोषकी उत्पत्ति संभव नहीं है। 


है [ अपूर्ष अर्पेंसेर 


'पैजस्ट्रॉने झानको अपना स्वरूप स्वीकार किया उन्होंने उसको 
डे से प्रतिरुद्ध होना नहीं माना! ज्ञानमें जो जसा है उसे 
२) ज्ञान लेना तो गुण है, शञानका कार्य तो जानना मात्र 
हैं” रागका काये पर वस्तुमें दृष्ट-अनिष्ट कल्पना कर सकना 
है। शान तो प्रत्येक आत्माका स्वतन्त्र अखण्ड स्वभाव है, 
वह किसी भी कालमें ज्ञाननेसि समाप्त दो या अटक जाय 
देखा नहीं है| 


मिन्‍्हें पर वस्तुमें तीत्र स्नेह है उन्हें तष्णा और भोह- 
रदित शानस्वभावी आत्माकी पहचान नहीं है। अमुक मोह 
दूर किए बिना धर्मके समीप आना नहीं होता। खचे करनेसे 
पैसा नष्ट नहीं होता, यद्द न्‍्यायका सिद्धान्त है। मध्यस्थ 
भापले यथाथेरूपसे श्राहृतिक नियम समझना चाहिए कि 
दान देनेसे धन नहीं नष्ट होता, किन्तु पुण्य नष्ट होनेसे घन 
नष्ट द्वोता है। निलोंभी अकपायी पवित्र आत्मस्वरूप की पह- 
खान द्वोनेके पश्चात्‌ शुद्धात्माका लक्ष्य निरालम्बी शान-भाव 
ही रहता है, अतः सर्वप्रथम संसारके प्रति अशुभ राग छूट 
ज्ञानेके पश्चात्‌ सच्चे धर्मकी प्रभावनाके लिये लोभ कषायका 
त्याग द्ोता है । सच्चे धमेकी साधना करनेवाले मुनिगण 
स्थिर रहें, मेरा वीतरागभाव बढ़ जाय पेसी भावनावाले 
गृहस्थके अशुभसे बचनेके लिये दानादि क्रिया हुए बिना नहीं 
रहती। यहां परकी क्रियाके साथ सम्बन्ध नहीं है. किन्तु गुणकी 
रुचिमें राग सर्वथा दूर नहीं हुआ, इसलिये जो राग रहा 
डसकी दिशा यबदद ग्रहस्थ बदलता है, शुभ रागको (चर्ममें) 
सहायक नहीं मानता। परसे सर्वेथा भिन्न निनृत्तिस्वरूप 
शानस्वरूप में हूँ ऐसी स्वाधीन तत्वकी रुचि रागका नाश 
करने वाली है, इसलिए ब्रह्मचर्य, सत्य आदि सद्शुणोंको 
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रुचि हुए बिना नहीं रहती! स्वरूपकी सश्यी पद्ियान होते 
ही तुरन्त त्यागी हो जाय ऐसा नियम नहीं है । जिसे स्थरुपकी 
सशथ्यी पहचान डोजाय उसके व्यवद्दार-नीति ओर पारमाधिक 
सत्य प्रकटे बिना नहीं रहता । जहां पारमार्थिक सत्य है 
धहाँ व्यवद्यारमें सत्य घचनादि होते ही हैं। जिसने सत्यका 
भान किया है उसे असत्‌-लोटी समझका अंश भो नहीं 
रहता, यह अटल नियम है । 


* थीये (पुरुषार्थ-बल) रुचिका अनुयायी है।! जिसमें 
जिसका प्रेम होता है चढ़ उस इश्दकी प्राप्तिके छिये पुरुषार्थ 
करता ही है; जिसमें जिसकी रुचि होती है उसके लिए यह 
मर-पच कर भी प्राप्तिका प्रयत्न करता ही है, पेसा मियम है। 
यदि कोई पराधीनताका दुःख देखे तो थद्द दोष-दुःखरशित 
अकेला है' पसा विचार करे और अन्य सबकी उपेक्षा कर 
छूटनेका उपाय करे | जसे कीडा या लट, पत्थरके नीचे दबा 
हुआ भी. जीनेके छोभसे शरीर पर बहुत वज्ञन होते हुए भी 
देहके टुकड़े हो जायें ऐसा जोर करते हुए बाहर निव्छता 
है। मकोड़ा ज्व * सीके सिपट ज्ञातः है' तो भले ही आधा 
शरीर टूट ज्ञाय किन्तु छोड़ता नहीं से हो प्रत्येक ज्ञीव 
अपने संकलित काय को करता हुआ दिखता है। अतः यह 
सिद्ध हुआ कि सम्झके अजुसार रुश्चि, और रुलि अनुसार 
पुरुषाथ होता है। जिसे जिसप्रकारका ्रज्जान दृढ़ हो जाय 
य इप्ट मान ले वह उसकी प्राभिके लिये पूर्ण पुरुषाथ करता 
ही है, उसके लिये अपने शरीरकी भी परधाह नहीं करता। 
( पर वस्तुको कोई प्राप्त नहीं कर सकता, कत्पनासे भाप्त की 
हुई भले दी मान ले) लोकिक कद्दावत है कि देडका नाश दो 
लो हो जाय किन्तु इृष्ट प्रयोज्ननकी प्राप्ति करके ही रहेंगे । 


र्ड्यं [ अधूर्द अवसर 


उसीप्रकार अनन्तकालकी परांचीमतां, राग्वेपे-अशन 
भावसे छूटनेका उपाय जिन्होंने अपने श्ानस्वेभाषें दांरा 
ज्ञान लिया उन्हें उसकी रुचि क्‍यों नहीं होंगी? में सदेख 
अपने शानादि अनम्त गुणोंसे परिपूर्ण हैँ, शुद्ध हैँ, रागांदि 
पुण्य, पाप, पर उपाधि झुभाशुभ और देहादि भेरेमें नहीं 
हैं, मैं सदा परसे भिन्‍न हीं हूँ ऐसा जिसने ज्ञान लिया है 
वह यथार्थ स्वरूपकी निःशंक अभ्रद्धांमें हांनयर्ले हारा स्वालीन 
स्वरूपकी एकाग्रतासे पूर्ण सिद्धपद प्राप्त करने के लिये 
स्वरूप रसमें लीन हो तो कैसे डिगेगा? नहीं डिग सकता। 
भले ही शरीर कट जाय; किन्तु इस पू्णस्वभावकीं शुद्धतॉफी 
संधि और शुकलध्यानकी श्रेणी न छूटे पेसा यह अपूर्व अवसर 
( अधरनिश्चय, सर-श्रेयोभाग ) मेरे लिये कब आपगए, पेंसी 
यह भावना की गई है। 


“में परसे भिन्न, जिकाली शानस्थभावरुप हूँ, किसीके 
द्वारा रुकनेबाला नहीं, पररूप नहीं, रागाद्रूप नहीं.। द्सरेकी 
लरफ झुकावका अशुद्ध भाव तो एक समयकी क्षबस्थाजितना ' 
ही है। में नित्य टंकोत्कीणे शायक एकरूप हूँ, किसी निमित्तकी 
अपेक्षावाला नहीं हूं, ऐसा समझने वाला प्रत्येक अप्मा 
पूर्ण स्वतंत्र भगवान है | सबबक्ष भगवानके शाम्सनमें सम्पूष्णे 
ज्ञमतका न्याय निहित है, तठस्थतापूर्वक स्वतन्त्र स्वेभावसे 
विचार करने पर सर्वेक्षके उक्त न्यायके अलुसार साराश्ान 
आत्मामें है। झीमदू्ने भी यही कहा हैः-- 


“ बहु उपसग्र-कर्ता प्रत्येथण क्रोध नहिं ”--र्हु' शब्द 
उपसगेको असीमता सूुलित करत है| बहु उपसगके समक्ष सी 
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“बहु क्षमा ” स्वन्ाव जाश्रत है। क्षमा अर्थात्‌” स्वभाषसे 
परिषृणे शानटष्टि में किसीके दोष दिखाई नहीं पड़ते, 
क्योंकि कोई वस्तु दोषरूप नहीं है। भले ही घोर अति- 
कूलताक़ा प्रसंग श्ानकी स्वच्छतामें जाना जाय, किन्तु 
उससे ज्ञानीको बाधा नहीं होती। अशुभ कर्मके संयोंगमें 
शरानी ज्ञानता द्वै कि विपरीत पुरुषार्थ द्वारा बिकारी पर्याय 
प्रदले अपनाई थी उसी भ्रूलका फल यह-अशुभ कर्मका संयोग- 
वतेमानमें दिखाई दे रहा है, किन्तु अब में तजिकाली अखंड 
शमनस्वभावका स्वामी होनेसे भूलरूप परिणमन नहीं करता 
किन्तु निर्दोष शाताभावरूप होनेसे भूलरहित स्वभावके भानमें 
स्थिर होकर भूतकालीन अवस्था ओर निमित्तका ज्ञान मात्र 
करा हूँ। 


शानी जिन संथोगोंको देखता है उनमें द्ष-शोक नहीं 
करता। निवोंष झत्नस्वभावका लक्ष्य रख कर भी शानी अब्प 
राम-हेपमें लग जाता है किन्तु उसकी मुख्यता नहीं है। 
में अिकाली श्ानस्वभावी हूँ इसकी मुख्यता है। पेसा 
विदयारकर निःशंकस्वभावमें सच्चा अभ्निष्राय लाभो “कि में 
राग, ठेष, मोहरूप नहीं हु क्‍योंकि वे मेरे स्वभाव नहीं हैं, 
इसलिये कपाय अंशमात्र भी करने योग्य नहीं है, राग-फलेष 
न होते देऊँ अर्थात्‌ जञाग्रत शानस्थभावकी जेह्ुलरोें स्थिर 
रहू ।-पेसा' अभिप्राय जाप्रत रखना ही ज्ञानकी क्रिया है। अल्प 
रागका अंश अभी होता है यद अलग 'कात॑ है किस्तु/इर्मे 
राग-ल्वेष करने पड़ते हैं पऐऐसा माननेमें तो बहुत अदित।वैः। 
प्ैडूसरोंकों समझा दूँ, मेरे 'कस्रा दूसरे समझते हैं जेरी 
खलाहसे सार ' भरी प्रकारसे रहते हें, इस कार घरकी 
प्राजसुवाकां कर्वत्व बर्थ सत्य रखें प्पेसी माम्यता महापाप कै। 


षदै [ अपूर्व अवसर 


परका कुछ भी काये कर सकूँ यह विपरीत अभिप्राय है 
ओर उस अभिप्रायमें अनन्ती आसंक्ति है इसलिए सर्ेप्रथम 
इस अज्लिप्रायको बदलना चाहिए। 


में सदा ही परसे भिन्न शानानन्द स्वरूपी हैँ, कान सिया 
कुछ भी नहीं कर सकता। में पराशञ्चयमें लगनेवाले भावको 
नित्य स्वभावफी भावना द्वारा दूर करनेवाला हूँ, 'पर' मुझे 
सहायक नहीं हो सकता। मेरा कत्तेव्य तो यह है कि राग 
रहित, परावलम्बन रहित ज्ञान करूँ। मैं पूर्ण पवित्र शान 
मात्र हं-पऐसे अभिप्रायकों में निरन्तर बना रखे और स्वरूपकी 
हढ़ता बढ़े यही हितकर है। 


भले ही फिसीको प्रसंगवश सलाह-सूचना देनेका विकल्प 
आवबे, किन्तु उसमें किसी प्रकारका आग्रह ममत्व न होना 
चाहिये। मेरी बातसे कोई खुधरे या बिगड़े इसका कतेत्त्व 
ममत्व छोड़ देता हूं! तत्पश्चात्‌ वह खुधरे या न सुधरे यह 
उसके भाषों पर निभेर है, भे किसीको कुछ कर नहीं देता | 
मैं तीनों काठमें श्ञान ही करता हैं ऐसा माननेसे राग-द्ेष 
होनेका अवकाश नहाँ रहता, सुधरना तो उसे स्वर्यको है। 
बिकाली द्रव्यस्थमावमें कुछ बिगाड़ नहीं होता। चर्तमान 
घक समयकी अवस्थामें पराश्रय कर जीव नये राग-ठेष करता 
है यह उसकी भूल है। इस भूलको वह नित्य शानस्वभाषके 
छक्ष्य और स्थिरता द्वारा दूर कर सकता है। इसलिये 
संमाधान स्वयं का ही करना है, परसे कुछ भी नहीं है। 
इसीमें अनेक प्रदनोंका समाधान दो ज्ञाता है। में दूसरेको 
शीघ्र समझा दूँ, परकी व्यवस्था रख सकता हूँ-पेसी मान्यतायें 
सब मिथ्या हैं। जिसने अपने आपको सुधार लिया उसका 
सारा जगत सुधर गया, जिसने स्वाधीन स्व॒रूपमें निञ्मात्माको 


अपूर्य अवसर ] पर 


अधिरोध रूपसे जान लिया उसके केएई विघ्न नहीं है। चाहे 
अनुकूल या प्रतिकूल बहुत उपसर्ग आयें उनमें श्ञानको क्‍या! 
उपसर्ग चार प्रकारके हैं--देव, मनुष्य, पशु ओर अचेतन छत । 
उनमें किसीके प्रति भी कोध नहीं आबे ऐसी भावना हैं। 


कोई माने कि में अपने भाई, मित्र, पुत्र, समाज आदिका 
इतना उपकारी रहा ह किन्तु वे फिर भी मेरी निन्‍्दा आदि द्वारा 
प्रतिकूलता उपस्थित कर मुझे हैरान कर देते हैं, ऐसा मानना 
भी मिथ्या क्रम है। ये सब संयोगमें पूवेकर्म निमित्त हैं, तू 
उनमें अपने दृष्ट-अनिष्टरूप होनेकी कल्पना करता है । निम्सि 
आत्मासें नहीं है, तुझे दूसरा जबरदस्तीसे विगाड़ नहीं सकता। 


कोई भी परवस्तु दुसरेको राग, द्वेष, क्रोधादि नहीं करा 
देती। आत्मा अरूपी, शानघन, शानपिड है, उसमें राग-द्वेच 
उपाधिका अंश नहीं है, तब परवस्तुक्के भ्रति क्षोम किसलिए 
करना चाहिए? जो वस्तु पर है वह सर्वथा भिन्न अपने 
स्वभावमें स्थित है। ऐसे स्वतन्त्र वस्तुस्वरावकों कोई 
भिन्न जान ले ते उसे ज्ञात होगा कि मेरेमें न फ्रोध है, न 
द्वेष है, न हठ है, न उपाधि है। 


आत्मा ज्ञाता, साक्षी है, उसमें अरूपी ज्ञानमें प्रीति या 
अप्रीति आदि विकल्पोंका अंश भी नहीं है । परवस्तु किसीके 
लिए इष्ट-अनिष्ट नहीं है, छोकिक जन परवस्तुसे इष्ट-अनिष्ठ, 
खुख-दुःखकी कटपना कर छेते हैं ओर अपनेको राग वाला 
मानते हैं। किन्तु यदि आत्मा रागादिरूप हो तो राग दूर 
नहीं किया ज्ञा सकता। जीव परके कारणसे अपनेको सुखी- 
बुखों मानता है यह भी वास्तविक नहीं है। यदि जीचको 


छेद [ अपूर्च' अवसर 
परसे दुःख होता हो तो जीव कभी क्षमा नहीं रख सकता, 
किन्तु ऐसा नहीं होता । आत्मा चाहे तो किसी भी प्रतिकूल 
संयोगों, प्रसंगोें क्षमा, समता, शान्ति रख सकता है, 
जसमें कोईमी बाधा नहीं दे सकता। निमिल चाहे जैसा 
मिले किन्तु उनमेंसे सुलूटा अर्थ कर सकते हैं। 


पवित्र शानीकी भी कभी निनन्‍दा नहीं होती है, उसकी 
निन्‍दा करनेवाले पुस्तकें भी लिखते हैं, किन्तु उनसे आत्माको 
क्या ? कौन किसकी निन्‍दा करता है! 


प्रत्येक अक्षर अनन्त परमाणुओंसे बना हुआ है, चाणी 
तो परमाणुओंकी अवस्था है। वे निन्दाके शब्द तो तुमको 
यह कद्दते नहीं कि तुम द्वेष करो, किन्तु अशानी अपनी 
विपरीत मान्यता द्वारा मेरी निन्‍दा करता है' पेसा मानकर 
अपने भावमें देष करता है। किन्तु शानीको राग-द्वेष करमेका 
भाव नहीं दोता, तो फिर अन्य कोन करा सकता है? ज्ञानी 
परवस्तु द्वारा राग-द्वेष-मोह होना नहीं मानता अपनी 
निर्बेठतासे अल्प राग-द्वेष होता है यह गोण बात है। 


शानी जानता है कि निदात्मक शाब्दोंके जड़ रअकण 
पुस्तक रूप दोनेवाले हों तो उनको कोई भी शक्ति नहीं रोक 
सकती। ऐसा ज़्ाननेवालेके चाहे कितने ही पश्चिह आवबे, 
तब बह क्षमा रखता है। ओर 'ज्ञाता रहूँ' यही मेरा सहम 
स्वरूप है, समतास्व॒रूपकी स्थिरता बढ़ानेकी उत्तम कसोटीका 
यह समय है, सामनेवाले जीव मुझे दुःख देनेमें निमित्त होते 
हैं, ऐसा विचारकर वह उनसे .द्वेष न करे किन्तु उनकी 
अज्ञान दशा देखकर करुणा करता है, किन्तु किसके 
प्रति.द्ेष या क्रोध नहीं. करतर धद-रेसी- समता रखतह-दे । 


अपूर्ष अधंसर ] ४९ 

जीव जबतक परवस्तुमें कत्तृत्व-ममत्व भानता है' ओर 
परसे भिन्नत्व नहीं समझता तबतक वह उसमें कर्त्तापनेका 
अभिमान ओर राग-द्वेष करता है तथा परका कर्त्ा-भोक्ता 
हैं ऐसी कल्पना करता है। अन्य किसीको इच्छानुकुछ 
परिणमित कराना चाहे तो परसम्बन्धी विचारा हुआ यथेच्छ 
कभी द्ोता नहीं ओर विपरीत मान्यतासे राग-द्वेष दूर नहीं 
होता। इसलिए स्चे-प्रथम निञ-पर स्वरूपको जानो, उसका 
अभ्यास, अध्ययन, श्रवण, मनन करो। सच्ची समझ बिना 
मिथ्या खतौनी-विपरीत मान्यता है। लोग ऐसा सोचते हैं 
कि यह मेरा लड़का है, मेरा भाई है, सीमासे बाहर ऐसा 
अद्वित यह कैसे कर सकता है? किन्तु भाई ! संसारका 
पेसा दी नियम है। यह कोई नवीन बात नहीं है और अपना 
दुःख हटानेका सच्चा उपाय णकमात्र आत्मक्षान हैं। लोकमें 
बाहरी वस्तुको इष्ट मानकर उसे स्थिर रखनेके लिए यहद्द 
जीव कितना उत्कृष्ट (ज्यादा) सावधान रहता है, तो फिर 
जिसे सच्चे द्वित (आत्मस्वरूप)की प्राप्ति हुई बह उस 
सच्चे दवितमें किसी भी प्रकारका विघ्न केसे आने देगा? नहीं 
ही आने देगा। 


अकषायइष्टि द्वारा कषाय दूर करनेकी यह भावना है। 
चादे-जितने प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित हों किन्तु उनके उपस्थित 
करनेवालोंके प्रति क्रोध नहीं आता, में तो अपने क्षमा- 
स्वभावरूप हूँ। बाह्य निमित्तोंकों दूर करना नहीं है क्‍योंकि 
दूर करनेसे बे दूर नहीं होते, किन्तु उनके सम्बन्धका निर्दोष 
झ्ान कर सकता है। निमित्तोंकों दूर करनेकी किसीकी सामर्थ्य 
नहीं है. किन्तु क्षमा बनाये रखना यह अपने पुरुषार्थके 
आधीन है। अक्ञानी पर-निम्मित्तोंको दूर करना चाहता है 


३७ |; अपूद्र- अंकल. 


किल्हु उभकय दूर दोवा जीवके आधीन नहीं है-। कोई! परमें 
पुरुषार्थ, नहीं कर सकता और उससे शाइन्ति नहीं मिल. 
खकती। घर्मात्मा निमित्तका लक्ष्य नडीं करता, स्वयं. ही 
समवाभाव, क्षमा-स्वभावक्रो धारण करता हैं। 


विरोधी जीघको क्रोध व द्वेष करनेसे रोकना इस 'जीवंके 
साभथ्यंक्री बात नहीं हैं, किन्तु अपनेमें, सहज्ञ-स्वभाषनमें 
समता रखना, यह उसकी स्वसत्ताकी बात हैं। घाणीम पेल दे 
तो भी अशरीरीभाव बनाये रखनेकी बात है; उत्झश साधक- 
दराकी यह भावना है, इसीलिए उत्कृष्ट परिषह की यहां बात 
फी हैं। यह सद्दज वीतरागद्शाकी भावना हैं। निश्नन्थ 
मुनिदशासें निरण्तर आत्म-समाधि जब लगती हैं तब बाहर 
क्या होता है इसकी उसे सुथ भी नहीं रहती। “कौन बोलें ? 
कौन सुने ? कोन समझावे?” पेसी तटस्थ वीतराग भावना 
आत्माके. सच्चे स्वरूप की पहचान करनेखे होती है। पर 
निंमिसोंको दूर करना, रखना, या उनमें मेल-मिलाप करना, 
या परिवर्तन करना चेतनके अधिकारकी बात नहीं हैं। उसको 
देखा निर्णय कर एकबार अपने सच्चे अभिप्रायकी स्वीकारता 
तो देनी याहिये। आत्माकी स्वाधीनताको स्वीकार कर 
मजबूती लानेसे राम-द्वेष करनेका उपाधिमाब (बन्धभावष) 
पूलितक यर उड़ ज्ञाता है। जो कार्य आत्माके दाथमें है. और करने- 
हैं उसे ही करना शानीका आदम है। अइ्यनी बहा 
संयोमोंकों दूर करना चाहता हैं और उनसे राफ-द्वेष-मोद 
करता है, किन्तु सम्यरक्ानी धर्माव्मा मानता हैं कि. अपने 
आश्रित मात्र झान-परिणमन है। वंड उसके (झ्ान-परिणमनके): 
ढाएप समता-स्वभाव में परिणमता है, इसलिए पढ़ सडक 
ही. राग-द्वेष, विषय-कपायको जीतता दे । 


अअपूर्च अधलर |] हि 


कमी 'थोर असत्तीके उदयमें (जैसे शरीरकों पामॉम 
'चेल चैमेके ) घोर उफ्सर्ग आयें, तो मी शॉनी उस हेयका शॉग- 
'कफसहिस 'हान करता है, बह:उसे भानता अवश्य है किन्शु 
:यह 'जहतेने के अट्कता नहीं, जो परमाणु जलूग “ही ऊतते'हैं 
यह झुूमका ऑल्ममात्र कराता है। जिसे आध्माकी अर है 
वह उत्कृष्ट प्रतिकूल प्रसंगोर्मे भी खेद नहीं करता, “अंलेरंगंधें 
होम नहीं करता, ऐसी उसके शानकी 'हढ़॒ता होतीशे। जब- 
'सक्र'चद्द शहस्थ-जयस्थासे है तथा पुरुचा्में डेस्क 
जानी होते हुए सी उसे थोड़ी अस्थिर्ता हो सत्ती है, किन्हु 
अभिप्रायमें यद अशरीरी थीतराग भाषका लक्ष रखता कै और 
उसे फ्रगट करने की भावना करता है । पहले मद्दान प्ुनिवर 
हो चुके हैं, वे चाहे-जितने उभ्र परिषदर्मे भी अप समता- 
समाधि-भावंकी सद्दज शांतिमें झूलते हुए शप्नकी रमणतांसें 
स्थिर रहे हैं । 


ह पेली जत्ती है! पेसे चिकरपको भी छोड़कर उभ्होगि 
अपनेसे शझरनघत वीसरए्गदशा क्साये रखी। जिससे 'सगदेषके 
द्िकतपोंका जयेद न हो ऐसी अपू्वे साधक-द्शा शीघ्र आधे, 
कैसी भावना 'ही वह हमेशा रखते हैं। ऐसा- चर्मान्ता गृदस्था- 
अमे था था आत्मामें? स्वरूपकी यथार्थ जागतिके जान पपरप 
जात्वा की-भवृधघेसाका यह संदेदा है'। अंतरंगर्में आत्कवल हारा 
स्थिरता रखने जोर थीतराम-स्थभावको सिद्ध कर उसी रूप 
हीले की भावभा यहां की गई है | ऐसी भावना करनेजशलेके 
लि/चाक अभित्राय में अपने अत्तेके भवका अज्ञाय विखता-है। 


'शहस्थ दाम भी दृढ़तर सम्यकत्व डो सकता है! इस 
यातका परिचय कोई करे तो समझमें आवबे। लोगोंका याश- 
संयोग फी सावधानी की ओर लण्ष्य रहता है कि पेसा:संयोग 


रे [ अपूर्य अवसर 


होता चाहिए और ऐसा नहीं, किन्तु शानीका ऐसा अभिभ्राय 
नहीं होता, वह अनुकूल-प्रतिकूल संयोगोमें राग या द्वेष नहीं 
करता । यहाँ अच्वरीरी, अतीन्द्रिय, शान-आनन्‍्दमथ भावकी 
महिमा बताई है--“घन्य हैं वे मसुनिवर जो समभावी रहे! । 
जिसके अंतरंगमें उत्कृष्ट साधकदशाकी रुचि यथार्थरूपले जमी 
हो उसकी पेसी भावना होती है | 

* “धंदे चक्री तथापि न मे मान जो”--छटह खण्डका 
अधिपति चक्नवर्ती मदवैभवशाली होता है, उसकी हजारों 
देव सेवा करते हैं, चह ४८ हज्ञार पाटण, ७२ हजार नगर, 
९६ करोड़ पदातियोंका स्वामी होता है । 


ऐसा राजा वतमानमें महाविदेद क्षेत्रमें विद्यमान है, वहाँ 
सनातन जैन निग्नेन्थ मुनिधर्म हमेशा रद्दता दहै। चक्रवर्ती 
सपम्राद अपने विशाल वैभवके साथ मुनिकी वन्दना करनेके 
लिए आता है और परम विनय-वंदनापूर्वक उनकी स्तुति 
करता है-“ हे मुनिराज, आप बहुत ही पवित्र अवस्थामें हैं” 
किन्तु मुनिको इससे मानका अंश भी नहीं होता। “जिसको 
जो रुचता है वही व करता है। इस न्यायके अनुसार 
शुणका आदर करनेवालेको गुण रुचते हैं। वह गुणकी रुचि 
उसके अपने ही कारणसे है, ओर यदि कभी निन्‍्दा करने- 
वालेको मुनिममें दोष दिखाई पड़े तो वह दोष भी उसीके कारणसे 
है। रइललिए मुनिको परके सम्बन्धमें कोई विकल्‍प नहीं उठता। 
लो चैतन्य-आनन्दसूति भगवान आत्मामें, अपनी शानानन्द्की 
सहज समतामें महासुख्य मानकर पूर्ण स्थिरतामें, एकाप्रतामें 
स्थित दै-उसे स्व-स्वरूपले बाहर निकलना केसे रुचे? 
नहीं रुचे । 


. मुनि अवस्थ में जो पविन्न दशा प्रत्यक्ष प्रकद होती है|उस 


अपूर्ष अवसर ] ५३ 


उत्कृष्ट साधफद्शाके प्रति इस गाथामें आदर व्यक्त किया गया 
है। वह दशा अपनेमें वतमानमें नहीं है इसलिए उसके प्रति 
अपनी रुचि व्यक्त की है, लेकिन अपनेमें कुछ पात्रता दे 
भौर उस वशाके प्रति आदर है इसलिप पूर्णताके लक्ष्यसे 
यह भावना फी गई है। जिसे यथार्थ स्वरूपकी पदचान है 
ऐसा सम्यग्दष्टि दी ऐसी भावना कर सकता है। 


“लही भव्यता मोह मान, कवण अभव्य त्रिभुवन 
अपमान ”-तीथैकरदेव स्वेज्ञ भगवानकी धर्म-सभामें किसी 
ज्ञीवके लिए यह ध्वनित हो कि 'वह भव्य है' तो उसके 
समान ज्गतमें दूसरा क्‍या सम्मान होंगा ? किसी जीवके 
लिए सहज वाणीमें आया कि ' यह जीव अपापत्न है' तो 
झगतमें उससे अधिक भारी अपमान ओर क्या समझना 
शाहिए ? साक्षात्‌ सर्वेश्ष भगवधानकी वाणी किसी जीव विशेष- 
को रुक्ष्य कर कहे कि “यह जीव सुपात्र है,' तो अगतसें 
इससे अधिक भारी सम्मान और क्या? जब गोतमस्वामी 
समवसरण ( घमंसभा ) में प्रविष्ट हुए और मानस्थम्भ पारकर 
प्रभु ( महावीर स्वामी ) के सम्मुख गए कि प्रभुकी दिव्यध्वनि 
हुईं 'अद्दो ! गोतम भव्य है!--ऐसा साक्षात्‌ दिव्यध्वनिमें 
प्रथम स्थान गोतमको मिला | 

मद्दावीर तीर्थंकर प्रगवानकों केचलश्ान प्रगट होने पर 
भी ६६ दिन तक वाणी खिरी नहीं । सर्वेनश्ष भगवान तो 
बीतराग हैं उनके इच्ज़ नहीं होती, किन्तु भाषा-रज्कणोंका 
प्रक्ृृतिक योग ही ऐसा होता दे कि छोकोत्तर पुण्यवान 
गणधर-पदवी पानेयोग्य जीवका उपादान ज़बतक अभुके सन्मुख 
नहीं होता तबतक तीर्थकषर भगवानकी वाणी दूसरेको निमिश् 
नहीं दोती । 


कह [[ ल्‍णर्यर्थ: अस्सर 


' सी इग्द, लाखों:केब अपदि असंख्यात प्रर्णी भगंधानके 
कझन धबाणी सुममेके लिए आप :थे, इन्हमे भी-सगथानकी 
भक्ति की, किन्तु ६६ दिन तक भगवानकी वाणी नहीं. ख्िरी 
और गोसमके सश्युख आते ही दिव्यध्वनि ब्यक्तः हुईं; ऊस 
समय भी गोतमको अपने वह़प्पनका अंभिमान महीं हुआ 
किन्तु वह प्रभुके लम्मुख दीनता एवं नक्षतासे' 
झुक गया, मुनिपद्की प्रतिज्ञा कर ध्यानमें लीन होगया और 
तुख्णत ही सातवीं अप्रमत्त भूमिका, निर्विकरप दशा और चौथा 
मनःपर्यय शान प्रकट हुए और उन्हें गणधरदेवकी पद्वी मिली। 

साक्षात्‌ सर्बश परमास्मासे नीची -पदवी गणघरदेवकी है । 
ऐसी खदबी पाकर भी गौतम अत्यन्त निर्मानतासे कदते -हैं 
कि “ घन्य प्रभु! आपकी विव्य वाणीको भी बन्दन “करता 
हूं; घन्‍्य प्रभु | आपका बीतराग -म्म | क्‍या पूछ? 'स्थ्य 
समाश्नान हो गया | घन्य प्रभु! आपके अपूर्वय उपकारी -बछ्न 
छुनते दी -भब्य जीघोंके सम्पूर्ण सन्देद मिट जाते -हैं और 
औ वनिरक्षिमान भावसे अम्मामें स्थिर द्वो ज्ञाते हें । उस 
अनब्त उपकारका याणी द्वारा क्‍या ब्णेन करूँ?” गणधर- 
देवको झेसी उत्कृष्ट साथक दशा है, पांचवें न (केवल )को 
प्रकट करनेका पुरुषाथे है। ऐसी निर्मानी निर्श्रेथ दह्शाका 
अपूर्वष अवसर मुझे कब मिलेगा ? ऐसी भावना यहां भाई 

। 


'शोक्षमार्ग प्रकट करनेयाला यह निर्भ्रेथ-मार्ग ही है, 
अम्य भाग -नहीं। -घक्रवर्ती राजा सुनिका बहुत सम्मान करते 
है, “इजारोंका अमनससूह, जनेक राज्ञा-महाराजा सपरिवार 
लश्कर छलका :दक्शन करस्ते “हैं, किन्तु मुंनिकों इससे जंभिभान 
नहीं होता, क्योंकि थे ज्ञानते हैं कि आत्माफा ऋण झम्द 


अप्ूप्ते. अकलार ] हम 


यह विकल्पसे नहीं छोता, बह .तो अपने भावका फल, है.) 
कोई ब्रिन्दा या स्तुति करे तो बद् नाम्रकमंकी प्रकृतति ५ 
उससे उन्हें कोई द्वांनि-लाभ नहीं है, ऐसा माननेव 
सुलिवर कन्‍्ख हैं ! 

“देहू जय पण माया थाय न रोम्रमां--साथक वृक्ा 
वाले मुनि पूछे शुद्ववाके पुरुषा्थतें लीन रहते हैं। उस-समय 
कसी. देह-नाहाका प्रसंग आके, कभी घोर परिषइका प्रसंग 
आले तो भी वे देहके प्रति अंशमाज भी ममता नहीं करते, 
पुराषार्थ की स्थिरतासे छूट कर रागद्वेषमें नहीं अटकते। जहाँ 
सररू पुरुषा्थे होता है उसमें कुटिलता को स्थान नहीं होता 
निरायाध पुरुषार्थ पूणताके लक्ष्यमें चाहू रहस है। उन्दोंने 
पूछे केश्नलकानके ऊपर ही सुनिश्चर दशष्टि डाली दै' अर्थात ये 
उपच्में, अपने पुस्वाथकों लगाऋर सतत, अवाध' स्थिरसममें 
लींच रहते हैं । इस बीखचब्रें- यदि देह-नयशाका प्रसंभ आ जाय 
तो भी पुरुषा्थकी गति नहीं बदछसी, मोहभात या मायाका 
अंक भरी नहीं अस्ता, कश्नी भी पुरुू्रार्थली बकऋ गरते नहीं 
होती । ' पेशे वीवरान भावदा पुरुपाथे मिस कालबें फऋछ 
कंगर बढ़ी स्वकाल घ्स दैः-पेसीउकावस॥ब यक्षों करीआाई- हेः। 

“देहश्ताश्के' समय भी 'मेरा अत्तीन्द्रिय पुरुषार्थ खंतेते” 
निरत्याघ' रहो । देदका चिंफरप भी :नहीं रहे'। कप्ती धोर' 
डपसग हो तो अपूर्व समाथिमरण (परिडत' मरण) की जागृति” 
बढ़े, देह जाते हुए भी मेरे रोमसें भी माया न हों, किसी 
भी कालसें स्वमाव-फरिणतिकी शीतिधिपरीत'न हो।” ऐसा 
अपूर्व अवसर कब आवेगर ? ऐसी!,पहा आबनय है । 


“छोम नहीं छो. प्रथक् 'खिश्ि शिक्षक जो 7-धंचन-सिद्धि, 
अणिमा अर्शदे लाम्पिें प्रकाश इंस्के!पह सी: झ्श्हेँ उपयोगमें 


ध्ह [ अपूर्य अवसर॑ 


लेनेका विकल्प भी नहीं आता! नवकोटि-विशुद्ध अह्मचये, 
निष्परिग्रहता, सत्यवत, अहिंसा आदि संयम-भावना-गुण, 
घबीतरागता, समता बढ़ने पर महा पुण्यवन्तके ऋद्धियाँ-- 
(बचनसिद्धि, अणिमा, महिमा आदि) प्रकट होती हैं, किन्तु 
ये सिद्धियाँ प्रकटी हैं या नहीं यह देखनेके लिए में अपना 
उपयोग नहीं लगाऊँ ऐसी भावना है। मेरेसें अनन्तसखुख दै, 
में स्वयं आननद्घन सिद्ध हूँ, इसमें जड़ पुण्यकी लब्धिका 
किसलिए विचार ? अमृत-जैले उत्तम आहारका खाने बाला 
मर खाने का विचार भी नहीं करता, उसीप्रकार सुनिको 
पूर्ण शुद्ध आत्माके सिवाय अन्य रागादि करनेका विचार 
नहीं होता । पूर्ण शुद्ध निज्रपद न प्रकटे तबतक एक समय 
भी प्रमादमें लिप्त होऊँ तो बहुत हानि है' एसा जिसने जान 
लिया है और पूर्ण होनेकी दृढ़तर रुचि जिसकी बढ़ती जाती 
है घद अपने पुरुषाथेको उपाधिमें कैसे लगावे? नहीं ही 
लगाबे । किसी मुनिके थूक या मूजत्रमें भी लब्धि होती है, 
किन्तु यह पुण्यकी लब्धि है या नहीं, इसका आत्मार्थी 
विचार नहीं करते। जहाँ पूर्ण निलोंभ और बीतराग दशाका 
पुरुषार्थ उृढ़ है-वहाँ किसी पर-निमिस्तमें अटकना नहों 
बनता, विशेष बलवान सिद्धि प्रकट होने पर भी उसके सम्बन्ध 
में विकल्प नहीं हो ऐसी स्थिरताका अपूर्व स्वसमाधि-योग 
कथ आवेगा ? ऐसी यह भावना है ॥८॥ 


नग्नभाव मुंडभाव सह अस्नानता, 
अदंतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो । 
केश रोम नख के अगे अ्रंगार नहीं, 
द्रब्यभाव संयममय निग्नेन्थ सिद्ध जो ॥९॥ 


अपूर्य अवसर ] पे 


“बह अपूंे अवसर धन्य है जब देह संयमके लिए ही 
हो, वह नग्न रहे अर्थात्‌ वस्र-सहित नहीं हो, द्रव्य और 
भाष दोनोंसे नग्न (नि््नेथ) हों, अंतरंगमें देहादिकी आसक्ति 
का अभाव-अनासक्ति ओर बयाहामें प्रकृतिक दि्गिम्बर देह । 
ज्ञब देहके प्रति राग नहीं, तो रागका निमित्त वस्त्र भी 
नहीं होना चाहिये। जिसे दरी रकी कुशलताके प्रति आसक्तिका 
भाव नहीं है, ज्ञो अशरीरी भाषमें रहता है ऐसे मुनिके संयम 
हेतु ही देह होती है ।' २८वें वर्षमें श्रीमद्ने ऐली ही भावना 
भाई थी | तीन कषाय के अभावरूपी राग दूर होते ही वाह्म 
कतिमता भी दूर हो ज्ञाती है। सर्वप्रथम दृष्टिमें से देहके 
प्रति ममत्वभाव दूर होना चाहिये | वाह्याभ्येतर नग्नभाव 
निर्श्धताकी दी भावना त्रढ़ाता है। अविकारी चैतन्यस्वरूपके 
भीतर न पुण्य-पाप है, न अस्थिरता ओर बाहाममें वस्त्र भी 
नहीं | ऐसी साधकद॒शा हुए बिना मोक्षदशा नहीं प्रकट होती । 


यहाँ आसक्तिका सर्वथा निरोध करनेका दृढ़तर अभिप्राय 
प्रमट होता 


श्श्बी गाथा तक सुनित्वकी भावना की गई है ओर 
कहा गया है कि मेरे पूर्ण स्वरूपमें स्थिर रहनेका उत्साह 
( स्व॒रूपमें सावधानी ) रहे, उसमें जरा भी असावधानी 
(प्रमाद) न हो । 

साधकको प्रतिकूलताकी अग्निरूप वासनामें जलना नहीं 
है ओर अनुकूलताकी बरफरूप आशामें गलना नहीं है, मात्र 
अंतरंगमें परम उदासीनता होनी चाहिए । ध्याता-ध्यान- 
ध्येयका विकल्‍प कछूटकर पूर्ण स्थिरता रहे ऐेसो दक्षा कब 
असबेमी ? यही भावना है ! 

छुण्डभाव' अर्थात्‌ मस्तक, दाढी आवदिके केश बढ़ाना 
नहीं तथा छुरे इत्यादिसे बाल कटवाना पसा भी नहीं है 
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किन्तु दार्थोंसे केश उखाड़ने (केशलुचन) को यहाँ मझुण्डभाव 
कहना है | 


जब सम्यक्चारित्र दशा होती है तब देहकी आसक्तिका 
खास अभाव होता है; वहां बाह्ममें मुण्डन भी हो ही जाता है 
घेसा ही दोनोंका निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है। पाँच 
इन्द्रियके विषयों ओर चार कषायोंका त्याग ओर केशलुचन 
यह दस प्रकारका मुण्डन है | स्वरुचि के बलद्वारा पाँच 
इन्द्रियोंके विषयसम्बन्धी राग:डद्वेषमोहकी रुचिको नष्ट कर 
देनेके बाद क्रोध, मान, माया, लोभका त्याग होता है । जहाँ 
निर्रेथ साधथकद॒शा होगी वहाँ बाहाममें केशलुंचनरूप नेमित्तिक 
कार्य भी अवश्य होगा ऐसा नियम है। किन्तु यह कालकी 
ही महिमा है कि बीतरागमागेसे विपरीत वेषधारी साधु 
ज्ञगतमें प्रकट हुए ओर कहने रंगे कि--“डउस्तरेसे बाल 
कटाओ, स्नान करो, वस्त्र पहनो इत्यादि ।” किन्तु भई रे! 
ज्ञो सनातन नि्रेथ मुनिधम है उसमें अपनी बुद्धिसे अन्य 
विपरीत कथन करना यथा मिला देना केवलज्ञानीकी कथनीसे 
प्रतिकूल दे । अपनेसे बेसा पुरुषार्थ न हो सके यद्द बात 
अलग है ओर मान्यता दही विपरीत कर देना यह अलग 
बात है । यद्द त्रेकालिक नियम है कि मुनिधर्म नि्नेथ ही 
होता है । बाह्ममें वस्मरादि परिग्रहसे रहित नग्नत्व और 
अभ्यंतरमें मिथ्यात्व, रागादि कषायसे रहित, इसप्रकार द्रव्य 
और भाव दोनों से अनासक्ति हो यद्दी जैकालिक मार्ग है। 
किसी भकारके शखस्त्र या अस्त्र बिना हाथ द्वारा ही केदाका 
लॉच करनेका व्यवद्दार है, बाह्य निमित्त ऐसा दी होता हैं। 
त्िकाल सर्वक्षके शासनकी एक ही विधि है, उसमें अन्य मार्ग 
कैसे दो सकता हैं? अभिप्रायमें भूल होनेसे सारे तत्त्वकी 
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हानि हो जाती है। नव तत्त्व क्या हैं? मोक्षमार्ग क्‍या है? 
इसकी अरद्धा बिना साथक आगे बढ़ सकता है--ऐसा कोई 
माने तो वह अपनेको अनन्त ज्ञलानियोंसे अधिक मानता है। 
यदि कोह अपने वीतराणमार्ग-मुनिधमंमें नहीं रह खकता दो 
तो वह स्पष्ट कह्टे कि में इस मागमें नहीं रद्द सकता | 
जिनशासनका धर्म तो यही घीतरागमार्ग है। ज्ञो इसकी 
सच्ची प्ररूपणा करता है बद अविरोध मार्गकों बनाए रखता 
दे शौर जो अपने मनमाने अशभिप्राय जिनशासन-घधर्मके 
विरुद्ध प्रकट करता है वह सर्वश वीतराग कथित मोक्षमार्ग 
का विरोध करता है, अथवा स्वयं अपना ही विरोध करता है। 

अनन्त श्ञानियोंने जिस न्‍्यायकों कहा है उस न्‍्यायका 
विचार किए बिना कोई उससे विपरीत अनुमान फरे तो 
करो, किन्तु उससे सच्चे मार्गकों कोई बाधा नहीं आती । 
लोगोंको शरीरके प्रति बहुत ममता है इसलिये अपनी बुरा- 
इयोंको छिपानेके लिये कुतर्क करते हुए कद्दते हैं कि वर्मा 
तो मुनिकी शीत-उष्णसे रक्षा करते हैं, अतः वस्र संयमके 
साथ हैं, इसलिए इस कालमें वस्रसहित दी मुनि होना चाहिये 
किन्तु जो माग जिनेन्द्रदेवने कहा है उसकी प्रतीतिस्वरूप 
तो यही नग्न निम्नेन्थ साधकदशा है, उसके बिना मोक्षमागे 
नहीं है | चाहे स्वयं कोई मुनिधममें न रद सके, किन्तु सर्घश 
बीतरागमागेकी अरद्धा ओर न्यायमें अन्यथापन नहीं करना। 
उक्त प्रकारकी साधक दुआ ही मोक्षका कारण है। पूर्ण शुद्ध 
आनन्दधन आत्माकों प्रकट करनेका मार्ग तीनों काल यद्दी 
है, अन्य नहीं । 

प्रहनः-देश-कालके कारण उसमें कुछ परिषर्तन नहीं दो 
खकता कया 


उत्तर:--नहीं, कयोंकि-- 
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'€क दोय तीनों कालमें परमारथका पंथ।* 
(आत्मसिद्धि पद ८६) 


'हैं पृण शुद्ध हैँ! यह निश्चय (परमार्थ) है और रागदेष 
दूर कंर स्थिर होनेका पुरुषार्थ ही जानकी क्रिया का व्यवद्दार 
है' | जब अन्तरंगमें विरक्ति होंती हैं तबः बाह्य निमिस भी 
तबन॒कूल होते हैं। परम उपदम भाव (वैराग्य भाष) पाले 
जीवका दारीर भी स्नानादि-संस्काररहित रूखा एवं विरक्त 
होता है, यह' प्राकृतिक निभित्त-मैमित्तिक योग है । तीनों 
फालमें परमार्थका एक ही मार्ग होता है। अनन्तकाल पहले 
घी, गुड़, और आटाकी खुखड़ी (एक गुजराती मिठाई ) बनाते 
थे, आज भी उन्हीं तीन वस्तुओंसे सुखड़ी बनाते हैं, किन्तु 
उनकी एवज में पेशाब, मिद्दी ओर बालूकी खुखड़ी कोई नहीं 
बनाता । अनन्तकाल पू्े जिस प्रकार से जैसी सुखड़ी होती 
थी उसी प्रकार से तीनों कालमें होती है! किन्तु हां, पुराने 
घी, गृुष्ठ ओर आटा का रख करने से मिठास सहज ही घट 
ज्ञाता है किन्तु उसकी जाति तो वैसी ही बनी रहती है । 
कोई इससे विपरीत कहे या माने तो जैसे वह मिथ्या है, 
उसीप्रकार सम्यग्दर्शन सम्यकुज्ञान ओर रागरहित ज्ञानकी 
स्थिरता, रमणतारूप वीतरागचारित्ररूप मोक्षमार्ग जिकाल 
अवाधित एच सनातन है। चीतरागद्शावाले साथक मुनिका 
दिगम्बर स्वरूप भेष तीनों कालमें एक ही प्रकारका होता है, 
डसका कोई अन्यरूप बताए तो वह मिथ्या है। २४६७ बर्ष 
पूर्चे इस भरतक्षेत्रमें मुनिधम ऐसा ही था, उस समय हजारों 
मुनियोंके संघ थे। उस समय साक्षात्‌ शुद् चिदानन्द, 
आनन्दघन, चेतन्यमूरति, झ्ञानपुंञज भगवान तीर्थकरदेव सर्वज् 
प्रभु इसी क्षत्रसं विराजमान थे। उनके कितने ही क्यों 


श्रपूर्व अवसर ] धर 


बाद १२ वर्षीय दुष्कालमें वीतराग घमंके नाम पर शिथिल्त- 
चारी धसे चला यह अवसरपिणी कालकी महिमा है । उस 
कालका आकार सर्पवत्‌ है | सर्पका शरीर पहले पृष्ठ मोटा 
होता है, तथा पू'छकी तरफ पतला होता जाता है, उसी 
प्रकार अवसर्पिणीमें धर्मका प्रथम उन्‍नत काल होता है किन्तु 
कालकी वृद्धिके साथ-साथ उसमें घर्मका हास होता जाता दै, 
किन्तु सर्वथा अभाव नहीं होता । वतमान पश्चम कालके 
अन्त तक चैतन्यशक्तिके विकास करने वालोंकी संख्या 
घटती जायेगी किन्तु सर्वथा अभाव नहीं होगा | यदि कोई 
शुहस्थ हो तो पुरुषार्थकी मंदता हो सकती है किन्तु भ्रद्धामें 
अर्थात्‌ सच्चे अभिप्रायमें मुनि तथा गहस्थके अन्तर नहीं 
होता, एक ही सनातन निश्नेन्थ मार्गकी श्रद्धा होती है । 


कोई कहे कि जिसप्रकार द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव बदलता 
है उसी प्रकार धर्म भी बदलता है तो यह बात झूठी है। 
सम्यक्दशन, सम्यकूश्षान और सम्यक़चारित्रकी एकता हीं 
मोक्षमाग है | स्वच्छन्द्‌ वृत्तिको कोई माने तो यह न्याय 
नहीं है किन्तु कुतक एवं विपरीतता है। निग्रेन्थ मुनिधर्म 
कोई न पाल सके तो अपनेको ग्रहस्थ-पदसें माने, ग्रहस्थ रहे, 
किन्तु अभिप्रायमें (श्रद्धामें) उल्टी मान्यता ण०र्व विपरीत 
प्ररूवणा न करे । अपनेको वीतरागका मार्ग समझसें न आखे 
या न रुचे तो इसले सनातन मारगेको शिथिल नहीं बना छेंना 
चाहिये । जैनधर्मानुसार तीनों कालोंमें नग्न दिगम्बर निश्नेन्थ- 
दशायुक्त साधक-अवस्थारूप मुनिमार्ग ही केघलशान प्रकट 
करनेका एकमात्र उपाय है। वर्तमान कालमें पंच महाबिदेह- 
क्षेत्रमें तो अन्य मार्ग है ही नहीं और इस क्षेत्रमें भी मोक्ष, 
के बनन्‍्द्‌ या मंद दो जाने से कोई मूल जैनधर्मफो अन्‍य 
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प्रकार कहे सो बात ठीक नहीं । सनातन मागेसे विपरीत 
माननेमें अपना ही भारी अहित है । 

यहाँ 'मुण्डभाव'का अर्थ मस्तकके बालोंकों हाथसे उत्पाटन 
करना है। भावमें शुद्धता यह “लोंच'का निश्चय अर्थ है । 
मे ज्ञानाननद पवित्र शुद्ध बीतरागी हूँ' ऐसी श्रद्धा, स्वासुभव 
(स्वसन्मुखता ) के बल द्वारा आत्मामें विशेष स्थिरता होनेसे 
विशेष निविकार भाव उत्पन्न करता है, तब सहज ही बाह्य- 
आशभ्यंतर निम्नेनश्थपणा होता है । 


“€ नग्नभाव, मुण्डभाव सह अस्नानता'-मुनि अपने शरीर 
को जलसे साफ नहीं करते। सन्त-मुनियोंका मारे अस्नान- 
वाला ही है| वीतरागदशाका साधक जैनमुनि गीले वस्ससे 
भी शरीरकों साफ नहीं करता । स्नान श्रृंगारमें गिना जाता 
है और श्रृंगार मुनिदशामें नहीं होता । अब कोई छोग 
कहने छगे हैं कि थोडेसे पानीसे स्नान करना ठीक है, पर 
ऐसा कहना अनुचित है। यथार्थ तत्वदश्टिसे, न्‍्यायपूर्वेक 
मुनिका मार्ग तीनों कालमें नग्न ही होता हैं, उसमें कोई 
अपधाद, शिथिलता या विपरीतता नहीं होती ! लोकोत्तर 
मांगे और अतीन्द्रिय साधकदशासे पुरुषार्थी हद क्या है? 
आंतरिक अनुभव बिना उस पुरुषार्थशी जानकारी (महत्व) 
ठीक वैसे ही नहीं मिलती, जैसे विषयसेवी ब्रह्मचयेका (महत्व) 
जन्द्दीं समझता । 

विषय-कषायका कीड़ा प्रतिदिन शरीरकों धोकर अच्छे 
बस्तर पहनता है, जब कि बीतराग दरशाको साथनेबाला 
ब्रह्मचारी मुनि जीवनपरयेन्‍त स्नान नहीं करता | निर्दोष 
मुद्रावाला मुनि बाह्य ओर अभ्यन्तरमें सुन्दर और पवित्र है। 
मुनिके रूखे विरागी शरीरकों देखते हुए भी ' धद महान 
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पवित्नताकी निधि है ' ऐेसी उसकी सोस्‍्य मुखमुद्रा कद्दती है । 
स्नान करनेका विकल्‍प भी उसके नहीं होता । मस्तक शरीरकी 
शोभा क्या? मलके ढेरके ऊपर शोभा करनेकी कोई दृच्छा 
नहीं करता, उसी प्रकार मुनिको शरीरकी शोभा करनेकी 
इच्छा ही नहीं होती। साधारण बुद्धिवालोंको यद्द बात 
समझना असम्भव-सा है । 


जैनघर्म वह लोकोत्तर मार्ग है ज्ञो परिचय किये बिना 
समझमें नहीं आता। समझे बिना कुतकेसे पार नहीं पड़ता। 
छट्द खण्डके स्वामी चक्रवर्तीको भी राज्य छोड़कर नग्न झुनि 
होकर ही बिहार करना पड़ता है । वह देहादिकी ममता 
छोड़कर बीतराग समाधिमें स्थिर, चेतनन्‍्यमय शानपिडके 
सहज आनन्द लीन हो ज्ञाता है, शान-ध्यान-वीतरागतामें 
मस्त रहता है, उसके क्षण-क्षणमें छठा-सातवां शुणस्थान 
पलटता रहता है । सातवें गुणस्थानमें ध्याता, ध्यान और 
ध्येयका विकल्‍प छूटकर परम समता-समाधिमें स्थिर होकर 
बह प्रस्तरको मूर्ति-जैसा हो ज्ञाता है, ( जैसे तपाए हुप शुद्ध 
खुबवणेका ताजा लहदलहाता ढेला ही पड़ा हो) तथा जैसे 
गस्भीर महासागरमें मध्यबिंदु से लहरें उछलती हैं वैसे ही 
पकाग्रतामें-स्वरूपलीनतामें उसके ऐसा उग्र पुरुषाथे उछलछता 
है जिससे ऐसा भासित होता है कि उसने केवलज्ञान प्राप्त 
करनेकी तैयारी कर ली हो। पेसी उत्कृष्ट दशा कैसी होगी, 
इसका विचार करना चाहिये । 


जैसे समुद्रमें हर समुद्रके अन्द्रके मध्यबिन्दुसे ही आती 
है, बेसे ही चेतन्‍्यभगवान आत्मा ज्ञान-समुद्र है, उसे किसी 
बाह्य सहायताकी आवश्यकता नहीं, किन्तु अन्तरमेंसे दी 
पुरुषाथे प्रकट होता दे। साधक ऐसी अप्रमस भूमिकामें 


है [ अपूर्य अवसर 


अपूर्य पुरुषाथे-सहित अपने स्वरूपके उत्साहमें स्थिरताक़ा 
जगञ्म प्रथत्न करता है । वह अवस्था सहज आननन्‍्द-द्शा है 
जिसमें अनन्तगुणी शुद्धि स्वयं बढ जाती है। हमें उस दक्ष 
को देखना चाहिये या बाह्य निमित्तों को ? देहाध्याससे रहित 
आत्माका जो निर्श्रेथ मुनिमार्ग है वही तिकाल वस्तुस्थिति 
है| साधारण वुद्धिवाले जीवों को लगता है कि यह तो 
प्राचीन युगकी बातें हैं । परमपवित्र पुरुषाथे इसी बीतराग 
साधकदशाकी भूमिकामें केसे होता है, इसके गंभीर आशय 
समझनेकी पात्रता होने पर जीव डसके बाह्य-आशभ्यंतर दोनों 
पदलुओंंको बिरोधरहित समझ लेता है। जमाना बदछा और 
स्वच्छन्दी लोग वीतराग-मार्गसे विपरीत मानने रूगे। जैसे जैसे 
लोगोंमें आरामपरस्ती और देहकी ममता बढ़ती गई, बेसे पैसे 
वीतराग जिनशासनके नाम पर स्वच्छन्द शिथिलाचार पनपा 
ब्तलैर उसका समथेन करनेके लिए मुनि-अवस्थामें वस्म-पात्र 
आदिके परिग्रहका चिस्तार हुआ । इस प्रकार मुनिधर्म को 
भी गृहस्थधम जेला ही मान लिया गया। भगवान महावीर 
निर्वाण के १६२ साल पश्चात्‌ १९ वर्षका दीघेकालीन अकाल 
पड़ा तब शिथलाचार पर मतभेद होनेसे दो पक्ष हो गण। 

यदि पक्षपातकी बुद्धि छोड़कर मध्यस्थ सावसे तस्थका 
विचार किया ज्ञाय तो वस्तुस्थिति शीघ्र ही समझमें आजाती 
है। अन्य सभी पक्षों को छोड़कर यथार्थ वीतरागस्वरूपकी 
भ्रद्धा की जावे तो मुनिधर्म--दिगिम्बरस्वरूप केसा हो यह जल्दी 
समझमें आ सकता है । दिगरबर मुनि महावैराग्यस्थरूप 
डउपशम-समता आदि गुणोंसे विभूषित रहते हैं। जैसे अंगारे 
पर राख हो तो भले ही ऊपरसे राख ही दिखाई पढ़े, किन्तु 
अन्वर अग्नि प्रज्वलित रहती है बैसे ही ज्ञानी का शरीर भले 
ही रूखा-असुहावना लगे, किन्तु अन्तरंग में महापविन्र, 
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शांसिआनन्दका अनुभवस्वरूप चैतन्यमय निराकुछतांका सुख 
रहता है। ये ज्ञानी सुनिस्वरूपकी समाधिमें ढीन रहते हुए 
अतन्यज्योति का अनुभव कद्दते हुए अत्यन्त पवित्र, उज्जवल 
झांत एवं बीतरागी होते हैं। उनके बारम्बार छठे-सातवें सुण- 
स्थानका उत्तार-बढ़ाव चलता रद्दता है। सम्पूर्ण बीतरागक्री 
साधना दी अपूर्ब मुनि-अवस्था है | अन्तरंग-बदिरंग विश्वेथ 
मार्ग द्वारा ही केवलज्ञान प्राप्तिका प्रयोग चलता रहता है । 


कोई कहे कि मोक्ष तो आत्माका होता है, उसका बस्तर 
त्यागसे क्‍या सम्बन्ध? चाद्दे जिस वेषमें मुनिधर्म हो, इसमें क्‍या 
बाधा दै ? ऐसे कुतर्कीको यह ज्ञात नहीं है कि छठे-सातंवे 
गुणस्थानकी बीतरागदशा, ( साधक मुनिमागकी स्थिति ) उम्र 
पुरुषाथेमय उपादानकी तैयारी ओर बैराग्यरूप द्ोता है, 
उसकी उसे समझ नहीं है, इसलिए बह अन्यथा कब्पना 
करता है | 


थदि कोई कह्टे कि हम शरीरकी शोभा, लज्ञा, नीरोगता 
आदि शाग कषाय पोंषण करनेके लिए बस्तर नदीं रखते अंधितु 
संयमके परिपालनाथे ही वस्त्र पात्र रखते हैं तो उन्हें भी 
निग्रेथ भागंकी खबर नहीं है। इस गाथामें कदागेया है कि 
-मुनि अबस्थामें जीवन पर्यत स्नान नहीं करते +-जब मुनि 
दोनेकी भावनामें इतना बल है. तब साक्षात्‌ प्ुनि पदमें 
तो चारिश्व भी उंग्न होता है चहद्दाँ शरीरंके प्रति अर्ण मात्र भी 
« ममसवे नहीं है, फिर देदकों शोभा क्‍यों? मुर्देको सजाना, 
सरमान करना क्‍या? 


मुनिके अचेतन पेसे इस शरीरके प्रति राग नहीं दोशा। 
, ऋासीर तो मृत दी दे ऐसे अचेतन स्वभाववाले देदरदिके- प्रति 
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झुमि उदासीन होते हैं। उन्हें देहके प्रति अंश मात्र भी राग 
था आसक्ति नहीं होती; इसलिए शरीरका भुंगार करूँ, उसे 
अच्छा रखें ऐसी इच्छा मुनि केसे करेगा ? शरीरका समान 
तो शाव को सजाने जैसा है | जगतमें देद्ादिकी व्याधिकी 
आरोग्यता इोनेमें आनन्द और सुखकी कल्पना करते हैं किन्तु 
मुनि अशरीर ऐसे अतीन्द्रिय चेतन्यमें समाधि रा सहज 
आनन्दकी निरायाघ समताका अनुभव करता है । ज्ञो घीतराग 
दष्यामें रहते हैं वे केवलक्ञानको आमन्त्रण करते हैं। देह रहे 
या न रहे, ऐसा विकल्प उन्हें नहीं होता। ऐसी यथार्थ मुनि 
बृशाकी भावना कौन नहीं भावे? श्रीमद्जीने अपनेको जैसी 
स्थिति प्रगट करना है वैसीदी भावना को है, इसप्रकार उन्द्ोंने 
पर्तेभानमें मुनित्वकी तेयारी कर रखी थी। इसलिए अगले 
भव बादमें साक्षात्‌ सर्वज्ष, तीर्थंकर आदि किसी महापुरुषके 
पास मुनि पद्‌ धारण क रंगे और ज्िनाश्ञाका आराधन करते हुए 
स्वरूप स्थिरता द्वारा अपने स्वरूपमोक्ष-को प्राप्त करनेवाले 
होंगे। वे इस निर्मेथर॒शा ठारा ज्ञिनाशाफ्री उपासना करते 
हुए पृणेताको प्राप्त होंगे । 


कहा भी हैः-- 

अवश्य कमेनो भोग जे, भोगवयों अवशेष रे, 

तेथी देह एक ज धारि ने, जाओ स्वरूप स्वदेश रे; 
धन्य रे दिबस आ अहो ! 


सूध्म रूपले अम्तरंग परिणाब्रोंका भ्न्‍्ययन करनेसे हात 
ड्ोता है कि अमी कुछ कर्म भोगनेकी योग्यता बाकी हैं 
इसलिये उन्हें क्षय करमेके छिए पक भव और छकऋरण 


अपूर्च अचसर ] भा 
करना पड़ेगा, पेसी अन्तरंगमें प्रतीति करके दीशीमकूजीने 
ऐसा कहा है। कोई ऐसी अपूर्वताका सन्देश छामो,तो सच्ची । 
अहो ! गृहस्थाचस्थामें भी अग्वरंगमें केवल कह्ानफी हौकार 
और अति निकटता ( समीपता )की साक्षी होती है, किलीको 
पूछने नहीं जाना पड़ता । लोग पक्षपात छोड़कर मध्यस्थता 
पवथे न्‍्यायसे विचारें तभी ज्ञानी घर्मात्माके हृतयकों पहचान 
सकते हैं। “ घनन्‍्य रे दिवस आ अद्दो ! जागी रे शान्ति अपूधे 
रे।! यह धाणी आत्माकों स्पशे करके आई है इस सावजाके 
बलसे सच्चे अभिप्रायका अभ्यास ओर पुरुषाथ बढ़ते हैं । 


निर्भ्रेथ बीतरागमुनिद्शामें अदृंतधोधन, अस्नान, मण्य 
शरीर, वीतरागता आदिका होना सुप्रसिद्ध है। जिसे अपने 
अपरिमित शानस्घरूपसें उत्कृष्ट वीयेका अट्टूट थित््यास है 
उसका जीवन सहज ही प्राकृतिक होता है। उसके दाँत नहीं 
बिगहते हैं, उनमें दुरगेन्ध नहीं आती है। ऐसा मद्दान्नह्मचारियोंका 
दशीर शांत, सौम्य ओर परम वैराग्यरूप होता है। थे किसी 
भी समय छोटासा वस्त्र भी नहीं रखते । “ अद्तथोवन ' की 
स्थिति बनी रहती है । उनके नवकोटि-विशुद्ध ब्रह्मणये 
समिति, गुप्ति, पंचमहाजत आदि सहज ही होते हैं । 

मुनिके अपने शरीरको सुधारने, सम्दालने या अँगार 
करने का भाव नहीं होता । उनके बीतरागी आचरणमय संयम, 
शान-स्वरूपकी रसमणता या पएकाग्मता रहती है । अंतरंग- 
बहिरंग-परिग्रहसे रहित मुनि छठे-सातवे गुणस्थानमें रहते 
हैं। उनके बाहा या अभ्यंतर कृत्रिमतासे रहित सहज निदोष 
निर्भ्रधदंश। रहती है । सुनिपद्‌्-अर्थात्‌ निम्रेथ मार्मद्वारा 
केवलशान प्रकट करनेके उयायमें स्थिरतारूप यारित्र ही 
क्षानकी क्रिया दे 
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इस वीतरागस्थरूप साधककी भूभिकामें बाशमें नग्न 
शरीर (निग्रन्थ अवस्था) ही सहज निमित्त हो, यह तीनों 
काल का नियम है। श्रीमद्‌ रायचन्द्र उस नियमको ज्ञानते थे 
इसीलिए गाथामें ही कहा कि :-- 


/ क्यारे थह्शु बाह्यांतर निग्रन्थ जो 
सब सम्बन्धनु बन्धन तीक्ष्ण छेदीने 
विचरश कब महत्पुरुषने पंथ जो” 


' मात्र दारीर ही संयमका हेतु हो' ऐसी अवस्था मद्दान 
पुरुष, पूणे निष्परिग्रही, नग्न दिगम्बर भावलिंगी मुनिके ही 
होती है। मुनि-अवस्थामें अंतरंगमें रागद्धेपादि अश्ानकी ग्रन्थि 
नहीं होती ॥९%॥ 


शत्रु मित्र प्रत्ये बरतें समदर्शिता 
मान अमाने वर्ते ते ज स्रभाव जो 
जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता 
भव मोक्षे पण शुद्ध बर्ते समभाव जो ॥।अपूब।१०॥ 


इस पढें मुनिपद्के योग्य समताभावकी स्वाभाषिक 
स्थिति वताई गई है। ठातु या मित्र दोनोंकी आत्मा शक्ति- 
रूपसे सिझ्ठ भगवान-जसी है इसलिए में किख पर राग या 
द्वेष करूँ। कोंइ बाससे पीटनेवाला मिले, वबसूलासे छेदनेवाला 
मिले यथा कोई चन्दन लगानेवाला, किन्तु उनमें से किसीमें 
भी किसी प्रकारकी इष्ट या अनिष्टकी कल्पना नहीं है, पेसी 
स्थिति इस पदमें व्यक्त दी गई है । कोई पूर्व कारणसे शत्रु 
होकर इस दारीर पर उपसर्ग करे तो भी द्वेष नहीं है, इसलिए 
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मुनि के चीतराग भाव हैं | कोई मित्र होकर शरीर की पूरी 
सम्हाल रखे, आदेश खुनते ही अनेक सखुखखाथन जझंडादे, 
बहुत विनय करे ऐसे मित्रके प्रति भी रागभाष नहीं है । 
इसप्रकार दातु-मित्रके प्रति समभाव है। इसका यह अभि- 
प्राय नहीं है कि दुर्नेनकों सज्जन मात्रा जाय, किन्तु शल्नमें 
यह समझा जाबे कि उसकी प्रकृतिकी मर्यादा ऐसी है, विषको 
विष जाने, क्रोधीको क्रोध-प्रकृतिवाला समझे, सज्जनको सज्जस 
जाने, किन्तु दोनों समानगुणचाले हैं पेजा न माने । जेखा 
है वैसा ही जाने किन्तु किसीसे हर शोक या इष्ट अनिष्टपता 
नहीं करे | इस प्रकार दोनोंके प्रति समभाव प्राप्त कर अरे 
उत्क्ष्टता प्राप्त करता है कि “जीवित के मरणे नहीं न्यूना 
घिकता, भव-मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो !। यहाँ एक- 
धारारूप समताभाव ज्ञीवनमें आजबे ऐसा अपूर्य अवसर कब 
आबे, इसकी भावना की गई है । 


“अचसर ' शब्दका विश्लेषण है अब + सर; अवन्निश्चय, 
सर-याण, शुद्धनयरूपी धन॒ुष्य ओर शुद्ध उपयोगकी तीएण- 
ताका एकाअ्रतारूपी बाण द्वारा सबही कर्म-कर्ूुंकोंका नाश 
हों जाय, ऐसा अपूर्वे अवसर जल्‍दी प्राप्त करनेको ऋचना 
यहाँ की मई है । 

देह दीधेफकाल तक रहे या अल्पकाल तक, कोनों समान 
हैं । जीवन ओर रूत्यु यह पुद्गलोंके अनन्त रजकणोंकी 
अधस्था है, उसका मिलना, गरलना या पृथक होनह पुद्यलके 
अश्यीन है, उसे आत्सा नहीं रख सफता । चर्मात्मा इस 
देशके छुूटनेके समय पर अपू्े पुरुषाथैसे समाधिमर्ण-पूर्षक् 
शानित प्राप्त करता है। जगतमसें जेसे कुत्तत, बकरा, ह्वष्ट 
अकष्ि' पद मरते हैं और उनका जीवन व्यर्थ जाता है, उसी- 
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प्रकार धर्मरहित मनुष्यादि जीवॉका जीवन व्यतीत दोता है। 
कोई कभी अधिक-पुण्यवाला भी हो तो परमा्थमें उसकी कोई 
कीमत नहीं है, किन्तु जिसे यथार्थस्वरूपकी प्रतीति है, मात्र 
जो मोक्षाभिलाषी है और जो स्वरूपके ज्ञानकी कीमत जानता 
है वह स्वरूपकी सावधानीसे जागतसफल जीवन व्यतीत 
करता है। शानी धर्मात्मा अकषाय-स्वरूपमें उल्लासबवन्त होता 
हुआ भी आयु पूर्ण होते समय अपूर्थ समाधिमरण करनेका 
उत्साह लाता है। देहकी आयुका अन्त निकट जानकर उसके 
अपूर्व भावनाका उल्लास प्रस्फुटित होंता है। बेहद श्रद्धाका 
पुरुषार्थ उसके स्वरूपकी एकाग्रतामें वतेता है। देहका चाहे 
ज्ञो हो उसकी सम्हाल कौन रख सकता है ? आयु पूरी होने 
पर जिस क्षेत्रमें, जिस कालमें, जिस प्रकार देह छूटना दो 
उसी प्रकार छूटना होगा । एकसमय-माञकी भी देर नहीं 
होगी । आयुका ७ प्रकारसे क्षय कहा जाता दे । किन्तु वह 
व्यवहारका कथन है आयुकी स्थिति पूर्ण होनेपर ७ कारणोॉमेंसे 
फोई एक कारण उसके निमित्त होता है ऐसा नियम बताया 
है, किन्तु कोई किसीकी आयुमें कमती-बढ़ती नहीं कर सकता। 


प्रदन--तो फिर किसीको मारनेमें पाप नहीं लगेगा, 
क्योंकि जिलाना या मारना किसीके हाथकी बात नहीं है । 

उत्तर--कोई किसीके मारने या जिलानेका काये नहीं 
कर सकता, किन्तु जिलाने या मारनेका भला-बुरा भाव 
ज्ञीय कर सकता है | जीव या तो ज्ञान करे या अशान या 
पुण्य-पापके भाव करे । जिलानेका राग पुण्यभाव है और 
मारनेका भव पाण्माव है। में परका कुछ कर सके ऐसा 
दिपतित भाव अज्ञान है। ' 


शानी देहके वियोगको प्रत्यक्ष-सामने देखता है इसलिए 
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उसके देहका चाहे जो हो जावे किन्तु उसके रखने या महददीं 
रखनेको उसे इच्छा नहीं रहती । क्योंकि देह उसकी आयुक्ती 
स्थिति-अमुसार ही रहेगी, इसलिए ज्ञानीको उसकी चिन्ता 
नहीं है । हे 
[ ता० ४-१२-३५ ] 

आत्मज्ञानयुक्त पूर्णताके लश्यले स्वरूप-स्थिरताकी यद्द 
भावना है । शत्रु या मित्र, निदक या वन्दककों समान सम- 
झने व जीवन-स्त्यु तथा संसार-मुक्तिको समान समझनेके 
सम्बन्धमें 'शांतिजिन-स्तवन ! में कविने बताया है - 


मान अपमान चित्त सम गणे सम गणे कनक पाषाण रे 

चन्दक निदक सम गणे ईसस्‍्थो होय तू ज्ञाण रे 

सथे ज्ञगज्ञतुने सम गणे गणे ठृण-मणि भाव रे 

मुक्ति-स॑ंसार बेड सम गणे मुणे भवजलनिधि नाव रे - 
शांति ज्ञिन एक सुज बिनति ॥ 


शान्ति अर्थात्‌ समतास्वभाव । है परमात्मा | आपने 
सिदस्वभाव प्रगट किया है | में भी आपके-जैसा ही होने 
योग्य हूँ यह लए्ष्यमें रखकर यहाँ श्रीमद्‌ कद्दते हैं कि संसार 
और मुक्तिमें भी समान-दृष्टि रहे । यहाँ बेहद-समतामय 
अक्षणड द्रृव्यस्वथभाव और वीतरागता बताई है। दब्य तो 
अनाव्-अनन्त है, इसलिएणप 'बन्ध' ओर 'मोक्ष' पेसी दो 
शबस्थारूप दो मेदकी फर्पनामें शानी अटकता नहीं है । 

शानीको भव-संसारके प्रति खेद नहीं । एक-दो भव 
भांकी हो, या भवका अभाव किया हो उसमें संसारी और 


मुझ अवस्थाका शोक या इषे करनेका समय नहीं, पेसी 
अप्रभत्त भूमिका छेकर भारे क्षपक भेणीमें आरूड़ हो, ऐसा 
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बवीसराग भाव (स्वसमय ) कब आबेगा, यह भाषना यहाँ 
व्यक्त की है । 

'खिद्धऔ-समान सदा पद मेरो' +--शामी स्थभावमें तो 
पूणे पवित्र शाइवत चिद्घन है, किन्तु उसके वर्तमान-अबस्था 
में फकमजोरीके कारण अस्थिरता रहती है । 


छठे गुणस्थानमें शुभ विकल्प व्यक्त-अव्यक्त होते हैं उसमें 
मोक्षकी इच्छाका विकल्‍प रहता है, उस विकल्पको भी नष्ट 
कर पेसी उत्कृण इढतर स्थिरता-एकाग्रता करूँ कि केवलशान 
की उत्कृष्ट पर्याय उच्ड ज्ञाबे, एसा यहाँ कहा गया है । उसे 
बानेकी योग्यता या उत्कृष्ट दशावाला समभाव हो वहाँ मोक्ष 
झशा प्रकट होती है ) बन्ध ओर मोक्ष ये दो तो आत्माकी 
अबस्थायें हैं ओर आत्मा अविनाशी नित्य है। संसार-पर्याय 
खन्धनरूप है | शुभ या अशुभ परिणाम भाववन्धरूप अवस्था 
है, उसके अभाव की अपेक्षा मोक्ष कहा जाता है| संसार 
शोर मुक्ति पर्यायदशिसे पर-निर्मित्तकी अपेक्षा दो भक्ञ हैं । 
आत्मा उस दो भज्ञ-जितना नहीं है, क्योंकि आत्मा निमित्त 
की अपेक्षारहित नित्य एकरूप है। आत्मभानपूर्वक चारित्र 
दोष टालनेके लिए उम्र पुरुषार्थथी भावनासे उग्र निजेरा 
आबका वणन इस पदसें किया गया है । 


एकाकी विचरतो वली स्मश्ानमें, 

वली परेतमें वाध सिंह संयोग जो । 

अडोल आसन ने मनमें नहिं क्षोमता, ॥ 

परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो ॥अपूर्व णोश श॥ 
गृदस्थाश्रममें रइसे हुए भी भीमदू रायचन्द्र कितनी उल्क्ूए 
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भाँवेना करते थे। उनके अन्तरंगमें पवित्र उदासीनता, निमृत्ति- 
भाव, मोक्षस्वरूपकों प्राप्त करनेका उत्साद् ज्ञागत होता है । 


बह निर्भ्रेथ दशा साथक दशा धन्य है, जो माहात्म्य करने 
योग्य है । 


इमशान, जड़ल, पहाड़, गुफा आदि स्थानोंमें, कहां सिह 
आदि रहते हैं, एकाको रूपले विचर सके ऐसी मदापतित्र 
दशा धन्य है। वे सुनिवर भी धन्य हैं जो पेसे शांत, पकांत- 
क्षेत्रमें एकत्व-दशाकी साथना करते हैं। किसी पर्चतको गुफामें 
था शिखर पर रहकर बेदद आनन्द्धन स्वभावकी मस्‍स्तीमें 
लीन होकर जञाभ्मत ज्ञानद्शाकी एकाग्रता दारा केवलक्षान 
शक्तिको प्रगट करूँ, या एकांत निश्नन बनमें नग्न मिग्रथ 
मुनि बनकर, सहज-स्वरूपमें मग्न हाकर पूर्णपद्‌ प्रकट करूँ, 
ऐसी पूर्ण पविश्नदशा कब आवेगी, यद्यी भावना प्रस्तुत पदलें 
की गई दे । 


ज्दाँ सिह और बाघ गजन करते हैं, जहाँ साधारण 
जीव कांप उठ-पेसे वन-दक्षत्रमें शांत, एकाको, निसुसंग परि- 
णाम वाले, महावेराग्यवान, उपशम-समताकों मूर्ति, चेतन्य- 
ज्योतिस्घरूप बनकर आनन्द्मसय, सहज समाधिप्रें छीन 
हो जाऊँ, ऐसा अपूर्थ अवसर कब आखेगा! 


जिनके अन्तरंग अभिप्रायमें अशरीर चेतन्यभाव बतेता 
है, वर्तेमान चारित्रमें कुछ अपरिपक्वता होनेसे जजुलकी एकांत 
स्थितिका विकल्‍प आता है ओर उत्कृए खाधकदशाको 
भावनाको पूण करनेके लिये सिद्दोसे परिपृ्णे घने जद्डल, 
पर्वतकी गुफा या पकांत स्थानमें ज्ञाकर निश्चटठ आखन 
लगाऊँ ओर बाह्य व अन्दरंगमें अक्षोमता रखू ऐसा चित्वन 
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होता है उनके क्षोभरहित परिणाम सहज दी होते हैं। शरीर 
स्थिर रहे या न रहे यह भिन्न वात है क्योंकि बद्द आत्माके 
आधीन नहीं है, किन्तु अन्तरंगमें वीतरागमय निश्चल स्थिर 
भावकी एकाग्रता बढ़ती जाती है। ऐसी स्वरूप-जागशरतिकी 
स्थितिमें सिंह आकर क्या करे? यह छरीर तो मुझे नहीं 
चाहिये इसलिए उसे लेनेके लिए आनेवाला अर्थात्‌ उसकी 
निशृत्ति करानेत्राला उपकारी मित्र है, ऐसी भावनाका उत्साह 
ऐसे साधकको ही आता है । 


कोई वाह्य-साधनाका पक्ष करता है, किन्तु यहां तो 
पूर्ण स्वरूपके उत्साइकी भावना है । ज्ञो आत्मासे हो सके 
ऐसी शानक्रिया या स्वरूपमें रमणताका विचार है | इस 
प्रकारके अडिग, निश्चक असीम विश्वास ओर स्वीकारता तो 
करो । कभी सिंह शरीरके टुकड़े भी कर दे तो भी क्षोंभ 
न द्ो। यद्द भावना विवेकसहित है-मूढतायुक्त नहीं है । 
इटयोगजनित मनकी वाह्य स्थिरतासे मूढ़ हुए लोगोंकी यहां 
यात नहीं है | यहाँ तो असली साधकद्शाकी भावना दै । 


कहा भी हे कि “ऋषभ लिनेश्वर प्रीतम म्हारो रे, भोर 
न चाह रे वं.थ, रीश्यो साहेब संग न परिह्रे रे भांगे सादि 
अनन्त ।” इसप्रकार अखण्ड बीतराग दशाकी भावना की 
गई है। इससे आगे बढ़कर अपनी शुद्ध-चेतना-सखीकों 
कद्दते हैं कि चलो सखो वहां जाइओ जहाँ अपना नहीं कोई, 
माटी खाय जनावरा, मुर्वाँ न रोये कोई ।' देददका चाहे जो 
हो, किन्तु अखण्ड समाधिका भडज्शल-उत्सव द्ो' ऐसी स्वरूप 
की सावधानी, निःशंकता, निर्भयता केसे आधे? पेसी 
भावना यहाँ की गई है । 


अपूँच अंस॑र' ५५ 


जेसे राजमदलमें राजा निर्मेय दोकर सोता दे बेसे डी 
मुनिराज बाह्याम्यंतर निश्रेथ द्गिंबर दशामें पर्षेत, वन-दश्षेत्रमे 
जहाँ सिंह बाघ रहते हैं. वहाँ भी स्वसन्मुखता द्वारा 
घाहय-अभ्यंतर असंग ण्कत्वद्शा साधते हैं और ध्यानमें 
निश्चल रहकर स्वरुप-मस्तीमें सहज आनन्दकी रमणतामें रहते 
हैं | जैसे स्वच्छ जलसे भरा हुआ सरोवर, हवा न चलती 
हो तब, स्थिर दिखता है, उससमय वह पूर्णचन्दरके बिम्बसे 
विशेष उज्ज्वल दीखता है, वेसे ही मुनिराज शांत, घीर, 
गम्भीर, उज्ज्वल समाधिमें मस्त रद्दकर, जैसे मानों अभी ही 
केयलजान प्राप्त करेंगे । ऐसे बेहद पूर्णस्वभावमें दष्टि लगाकर 
एकाग्न होते हें। ऐसी अवस्थामें कमी बाघ अथवा सिंध 
भूखसे गर्जना करता हुआ आये, तो जानते हैं कि परम 
मित्रका योग मिला है क्योंकि मुझे शरीरको आवश्यकता 
नहीं है. और जो शरीरको अपना नहीं मानता है उसके 
लिये सिंह शरीरको लेज्ञानेवाला मित्र है। देदसे मेरे दशन- 
शान-चारित्रका लाभ या नुकसान नहीं है। समय तारमें कहा 
है “यह शरीर छेदा ज्ञाय, भेदा ज्ञाय, या कोई इसे ले जाय, 
था इसे नष्ट कर दे, या इसका चाहे ज्ञो कुछ हो किन्तु यह 
मेरा नहीं है ,” शरीरके प्रति जिसे अणुमात्र भी ममत्व नहीं 
है ऐसी अदशरीरी भावनामें रहने वाले धर्मात्माका भाव कितना 
डस्कृष्ट होता है, यह देखनेकी चीज है! पंसे समय भ्रीमद्‌ 
जवाइहरातके व्यापारमें थे या आत्मामें ? 


जिस समय श्रीमद्ने इस काव्यकी रचना की थी उस 
समय उनके बम्बईमें जवाहरातका व्यापार था, किन्तु फिर 
भी सब परिभग्रहसे निशृत्त होने ओर उत्कृष्ट खाघक दशा की 
भावना भाते थे। इस काव्यका एक-एक शब्द गस्भीर भावाथ- 
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युक्त है | वे महावैराग्यवान थे और पुरुषा्थे द्वारा मोक्ष- 
स्वभावष-दहशा प्रकट करूँ ऐसी भावना-सहित आंशिक स्वरूप 
की स्थिरताकी सावधानी रखकर मुनित्वकी भावना यहाँ 
को गई है, इसीलिए श्रीमद्‌ कहते हैं कि इस शरीरकी स्थिति 
पूरी होने दी बालौ दे, उसमें निमित्त होनेवाले बाघ सिंद्द 
का संधोग मित्र-समान है | संसार-प्रवृत्तिसि अमुक समय 
तक निव्वृत्ति लेकर सत्समागम, सत्शासत्रके अध्ययन, श्रवण: 
मनन की रुचि न करे तो उनको इस जातिकी भावनाका 
अश भी कहाँ से आवबे? 


श्रीमद्‌ रायचन्द्र, ग्रहस्थवेशमें होते हुण भी, वीतरागी 
शुनित्वकी दशा प्राप्त हो एसी भावना भाते थे | में जड्ञलमें 
बैठा होऊँ ओर हरिण मेरे शरीरको लकड़ी का हूंठ समझ 
कर उससे अपने दारीरकी खाज़ खुत्नाते होवें फिर भी क्षोम 
न हो ऐसी स्थिरता की भावना करते थे। बाह्यसे योग हो 
या न हो यह उदयाधीन है, किन्तु इस अदारीरी भावकी 
स्वीकारता तो उत्पन्न करो | पुरुषार्थ करना उद्याधीन नहीं 
है, किन्तु अपने आधीन है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाका उत्साह 
घर्मात्माको आता ही है । 


संसारी जीवॉकों बाह्य संयोग, उपाधिरूप वेभवका 
उत्साह होता है कि मेरे बह्न्‍लला हो, मेरे टेबिल, कुर्सी, गद्दी, 
तकिया, पंखा वगैरद्द हों। उनमें मोहाभिभूत होकर हथषे- 
अनुभव हो एसी विपरीत भावना वे करते रहते हैं, क्‍योंकि 
उनके संसारका ही अपार प्रेम-तृष्णाभाव रहता है। जो पर- 
बस्तुमें सुखबुद्धि करने ओर रागी-द्वेषी बननेमें ही संतोष 
मानता हो उसके रागरहित, पविश्र आत्माकी रुचि, अ्रद्धा 


कैसे हो ? 
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एक बार एक भाई श्रीमदके पास गये ओर उनके 
सम्मुख गद्दी पर बेठकर बीड़ी पीते-पीते पूछा--“आप ज्ञानी 
हैं इसलिए बताइये कि मोक्ष कैसे मिले।” भ्रीमद्ने उसे उत्तर 
दिया--“एसेको ऐेसा।” इस उत्तरसे दो अभिप्राय प्रकट 
होते हैं : (१) आप जेसे हैं बेसे हो जाओ अर्थात्‌ स्थिर हो 
जाओ । (२) दूसरा अभिप्राय यह है कि तत््व की रुचिके 
बिना ज्ञानीके प्रति प्रेम, विनय था बहुमान नहीं होता । 
शरीरके प्रति आर्सक्ति रखने वाले, परसे सुख माननेवाले 
थ विषय-कषाययुक्त संसारी रुचिवाले जीवॉको मोशक्षक्ी रुचि 
केसे हो? राग, द्वेष तथा देहादिसे सव्वैथा छूटना मोक्ष है। 
त्याग-बैराग्य की भावना बिना तथा देहादिके प्रति ममता 
या आसक्ति की कमी किये बिना कोई शुद्ध आत्माको देखना 
चाहे तो कैसे देखे? ऊिसे आत्मभान तो न हो और शरीरके 
क्षेमकुशल रखने की ममता हो उसको रागरहित अतीन्द्रिय 
आत्माकी श्रद्धा केसे हो? इसलिए देह की ममता पहले 
घटानी चाहिए । 


अओऔीमदने इस गाथामें शरीरको छोड़ने को-अदरीरी 
होनेकी भावनाका वणन किया है | उन्होंने कहा है कि 
खिदका संयोग होने पर ऐसा मानना चाहिए जेसे कि 
“परम मिन्ननो ज्ञाणे पाम्या योग ज्ञो” (मानो परम मिन्नका 
संयोग मिला हो) | मेरे तो शरीर रखनेकी इच्छा नहीं 
और सिहको शरीर रखनेकी इच्छा है। 'मुझे शरीरके प्रति 
ममत्व नहीं है, मुशे उसकी आवश्यकता नहीं है'--ऐसा 
समझकर सेरे शरीरका नाश करनेवाले हे सिंह ! तू ही मेरा 
डपकारी हैं। श्रीमद्‌ अशरीरी भावकी भावना संखारी बेहरसमें 
रहते हुए भी करते थे। केवलद्शेन, केवलज्ञान प्रकट करने का 
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प्रयोग विचारते थे। उनको भावना थी कि ऐसा प्रसंग मिले 
जिससे कि गजकुमार की तरह मुझे भी शीघ्र ही मोक्ष-स्वभाष 
प्रकट हो जाय । स्वभावकी रुचिका रसिक पूर्ण वीतराग- 
स्वरूपकी भावना करता है। संसारकी रुचिवाला मोही जीव 
बिफ्सीत मनोरथ करता है कि मुझे खूब घन, घर, स्त्री, 
खेड, गाड़ो आदि मिले, मेरे घन, वेभव, परिवार खूब बढ़े 
और में लहलहाते, भरे-पूरे खेत आदि को छोड़कर मरूँ। 
इसके विपरीत ज्ञानी धर्मात्मा यह भावना करता है कि में 
अतिशय-शुद्ध-स्थभाव में स्थिर रहते हुए उम्र पुरुषार्थ 
करता हुआ दो घड़ीमें केवलशान प्रकट करूं । 


मुनि जंगलमें आत्म-स्वरूपके ध्यानमें लोन हों और उस 
समय सिंद्द उनका गला पकड़े, तो उस समय केवलशान पर 
इष्टि रखते हुए च्ैतन्यका अतीन्ठिय असीम पुरुषार्थ प्रकट 
होता है | सिंहके मुखमें चेतन्य केसे पकड़ा जाय ? चैतन्य 
तो जो कुछ दोता है उसको जातता है। इसीलिए श्रीमदने 
कहा कि 'सिंहे पकडथ गछुं त्यारे शामीज पकड़ी अडोल 
स्थिरता ।” श्रीमदने संखारी बेहमें ऐसी भागना भाःषी कि 
कब में क्षपक्रेणी पर चढ़कर अन्तमुहतंमें केवलश्षा- प्रकट 
करूँ । इस प्रकार का अपूर्व भाव कोई लाये तो सही ! ॥१५॥ 
अतीन्द्रिय आनन्वमें लीनता का रसास्वाद-अनुभव 
बढ़ने पर शुमाशुभ इच्छाओंका निरोध होता है, कहा भी 
है इच्छानिरोधः तपः” | श्रीमद्‌ तपइचर्यासें भी उत्कृष्टता 
द्शति हैं:-- 
घोर तपश्चयामां पण मनने ताप नहीं, 
सरस जन्‍्ने नहीं मनने प्रसन्नवाव जो; 
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रजकण के रिद्धि वेमानिक देवनी, 

सर्वे मान्या एुदूगल एक स्वभाव जो ॥अ० १२॥ 

स्वरूप-रमणतामें प्रवतमान साधक जीघको उप्म पुरुषा- 
थेंके बढ़ने पर निर्श्रथ मुनि-मवस्थामें कभी-कभी ऐसा अबखर 
आता है कि दो-दो महीनों तक अनाहारक स्थिति हो जाधी 
है | कभी-कभी ६ मद्दिना तक भो आहार छूट जाता है, 
किन्तु मनमें किसीप्रकारका ताप नहीं होता | शरीरके कूश 
होने की ग्लानि नहीं, खेद भी नहीं, उल्टे निहचल समताकी 
वृद्धि होती है। सहज आनन्द्सागर-दशामें झूलते हुए खेदका 
अंश भी कैसे हो? ऐसी साधक दशा को धन्य है ! 


संसारी जीव मोक्ष चाहते हैं, किन्तु एक दिवस भूर्ले 
रहने का अवसर आज्ञाय तो कंपकंपी होती है और खाने- 
पीने को लोलुपता के बच होकर आगे-पीछे की तैयारी 
करनेमें अनेक प्रकारके नाटक करते हैं । परन्तु मुनि आस्माके 
भानसहित स्वरूपकी लीनतासें स्थिर रहता है तब कमी 
छद्द-छट्द माद्द कंसे पूछे हुए, इसके स्मरण करनेको क्षृत्ति तक 
उसके नहीं रहती । 


स्वरूपमें निश्चल रहनेमें एक क्षणमात्रका भी विराम न 
होने, दूँ एसी जिनकी भावना थी ऐसे मद्दर्षियोंमें श्रेष्ठ तीर्थ- 
कर भगवान ऋषभदेव थे । वेशाख शुक्ला ३ को वे संसार 
छोड़कर निष्परिग्रही बनकर जंगलमें चले गए थे । दीक्षाके 
समयसें उनके वह चोथा मनःपर्येयज्ञान प्रकट हुभा ह्लो कि 
उसी भषमें मोश्नतक जाता है। अकषायी स्थिरताका अभ्यास 
बढ़ाते हुए उनके विकल्प हुआ कि छटद्द मद्दिना आहार न 

ऊँ. । छट्द भाद पूरे होनेपर उनके आद्ार लेनेकी यृत्ति. डी, 
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किन्तु आहारका योग नहीं बना । फिर छह माह तक 
आहारका अन्तराय रहा इससे पुनः छह माह आइद्वार नहों 
मिला, किन्तु इसका उन्हें खेद नहीं था। इसप्रकार वे आहार 
बिना बारह महीने तक रहे । ऐसे बीर, धीर, श्रवीर मुनि- 
घर्मके पालनमें सावधान रहते हैं । ज्ञान-दशा तीनों कालमें 
देसी ही होती है। कोई शिथिलताको बात करे तो वह 
मोक्षमार्गस्थ नहीं है, क्योंकि आत्मामें असीम अनन्त शाक्ति 
है, वह कभी घटती नहीं है । २६० दिनोंतक चारों प्रकारके 
आहार बिना उपवास की स्थितिकी घोर तपश्चर्यामें किसी 
मुनिका शरीर कमजोर भी दिखे, शरीर अस्थिपंजरमाज्र 
रहते हुए भी अन्तरमें चतन्‍्यभगवान असीम समतासे ठृष्त 
है। 'मेरे जहकी खुराक नहीं है, शरीरकी स्थिति जेसी 
रहना दे वेसो ही रहेगी, ऐसा वष्द जानता है। मुनिके 
असाताका उदय हो तो भूख रंगे और साताका उदय हो 
तो आहार मिले, साताका उदय न हो तो नहीं मिले, 
किन्तु मनमें दु या नहीं । जिसे शरीरकी अधिक आसक्ति 
डै वह ऐसा सुनते ही काँपता है, किन्तु जिसे इस मुनि- 
दशाकी तैएयीी दो < पक्के असीम खसामथ्ये तैयार रहती है; 
पीछे बेया एं.य बने या न बने यह अलग बात है, किन्तु 
भावना हल्की ऊकंसे हो? आत्मा अन्तरंग में असीम सामर्थ्यसे 
प्रत्येक समय परिपूर्ण रहता है, इसलिये उसकी भाबना भी 
उत्कृष्ट ही होनी चाहिए । 


संसारी जीव ममताके वश होकर पूणताकी इच्छा 
करते हैं ओर इसीलिए विवाहके गीतोंमें गाया जाता है कि- 
मैं तो थाल भयों सग (परिपूर्ण) मोतीए” । चाहे धालका 
ठिकाणा नहीं दो, चाहे उसमें एक भी मोती नहीं हो, किन्तु 
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मने।रथ तो मोतियों से परिपूर्ण थाल का डी है। इस प्रकार 
ममताकी शिखाएं भी पूर्णता चाहती हैं, अधूरापन नहीं । 
लीव विपरीतताकी उत्कष्टता चाहता है, इसलिये चंद अनन्त 
ठृष्णा द्वारा अपनेको पूणे करना चाहता है। मोक्षका 
इच्छुक संसार-भावसे पलट कर सबल बना और पेसा दोकर 
पूणे समताकी यह भावना करता दे कि “सिद्धा सिद्धि मम 
दिसंतु ।” मेरा पूर्ण शुद्स्वरूप शीघ्र प्रकट हो। यद्द भावना 
अख्ण्डरूपसे जहाँ होगी वहाँ वह संसारके भावकों नहीं 
रहने देगी । जहाँ अनादहारक-लतन्यकी रमणतामें बेहद 
पुरुषार्थका उद्यम द्वो वहाँ ऐसी अपूर्वदशाका अंश प्रकट कर 
धर्मात्मा उसी भावनामें रहता है | उत्कृष्ट साधक दशाका 
उत्कृष्ट पुरुषार्थ पूणे होने पर सादि-अनन्तकाल पर्यत शाइवत 
निराकुल अनन्तसुख रहता है। अशानी ज्ञीव मुनि-अवस्थार्म 
घोर परिषहकी बात खुनकर व्याकुल दोता है, जब कि 
धर्मात्मा-सम्यग्दप्टि बेसे घोर तप और परिषहके सम्मुस्त 
कहता दे कि मेरे में अनन्त शक्ति है। एक समयकी अब- 
स्थामें भी अनन्त समता भरी हुईं है । अनन्त काल भी 
शातारुूपमें स्थिर रहने का अनन्त सामथ्य चेतन्यमें है । 
स्वभावकी क्‍या सीमा ? जिसका अनन्त स्वभाव है उसमें 
सीमा रहीं होती । 


चैतन्य अनाबि-अनन्त, असीम सामथ्यसे पूण, शानघन 
हैं। 'में शरीर महीं हें, उस दरीरके कारण मुझे किसी 
प्रकारका नफा-सुकसान नहीं है | घोर तपस्यासे शरीर जीणे 
हो जावे । जैसे सखे कोयले अथवा लकड़ी गाड़ीमें भरे दों 
और वे खड़खड़ाएँ, वसे ही छह-छटद महिने उपवास सदृज़ 
ही हो जाने पर दारीरकी दृड्डियाँ बजने लगें, -ऐसी भावना 
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थीमद्‌ संसारमें रहते हुए करते थे । यह भावना भाते हुए 
वे भोजन करते थे या तपस्या करते थे? वास्तवमें यह 
भावना सच्ची-दृश्पूवेक श्रावक-अवस्थामें की जानी चाहिए 
ओर उत्कृष्ट रूपमें करनी चाहिए। 'अपूर्य अवसर! पुरुषा्थसे 
खुलभ दोता है ओर बेहद चेतन्य-शक्तिका अनुभव बढ़ने पर 
जीव अपनी शक्तिको छिपाता नहीं । 


'सरस अन्‍्ने नहों मनने प्रसश्न भाव ज्ञो-मेरे में हो 
अनन्ततृप्ति है नो फिर किससे ठप्त होऊँ? मुनिको किसी 
समय आहारकी वृत्ति आई ओर चक्रवर्ती राजाके यहाँसे 
उनको आहार-दान प्राप्त हुआ जिसमें पुष्ट ओर खुन्द्र 
आहार मिला, किन्तु उससे उनमें प्रसन्नताका विकल्प नहीं 
है । ऐसी उत्कृष्ट समभावी दशा मुनिके सहन्न ही होती 
है । चक्रवर्ती राजाके खीरका अति उत्तम भोजन होता है । 
कभी उस आहारको लेनेका योग बने तो उसमें शानमस्त 
मुनिको प्रसन्‍तताका भाव नहीं होता | शरीरको आहारकी 
प्राप्ति उदयाचीन अर्थात्‌ प्रारष्य-अनुसार होती है । साताका 
उदय हो ओर इदारीर रहना हो तो आहार मिले ही, उसमें 
हथे कोन करे ? अन्तरंगमें परम संतोषासतका स्वाद होने से 
मुन्िकोी आहारके प्रति राग नहीं हे । जिसे विषय, कषाय 
ओर आहारकी लोलुपता है उसके, दाफुस आम देखकर, 
मुंहले लार टपकती है ओर उसका स्वाद लेनेके लिए 
व्याकुल होता है और वह खाते समय इहृथे मनाता है। 
जब निम्न्थ मुनिको छद-छह माहके उपवासके पारणेमें 
संयमके देतु निदोष आदह्ारकी इच्छा हो तब आहार सरस 
मिले या नीरस, किन्तु उसमें प्रसन्न नहीं दोता। जिसे 
देदादिगें सुलबुद्धि है ऐसे संसारी जीवको आहारादिसें 


अपूर्व अवसर ] <ईै 


शुद्धता होमे ले सरस भोजनकी इच्छा होती है। मुनि तो ऐसी 
भावना करता है कि मेरे अनाह्ररक स्वभावमें शानकी 
स्थिरताके सिचाय कुछ भी उपाधिभाव नहीं होना चाहिए। 
मेरे स्वरूपकी रमणतामें, शांतिमें इस क्षुघाकी पीडाका विकर्प 
कैसा? सब छूट जाओ । में असंग हूँ इसलिये समाघिस्थ 
स्वरूपस्थिरता-रमणताका अपूर्वे अवसर कब आवदवेगा 
ऐसी भावना यहां की है | 
“४ रजकण के ऋद्धि वेमानिक देवनी, 
सर्वे मान्या पुदूगल एक स्वभाव जो । ? 

अति मलिन पक रज्ञकणसे लेकर पुण्यमें उत्कृष्ट बैमा- 
निक देवकी ऋद्धि तक सब पुदूगलको विकारी पर्याय हैं 
वे मेरे चतन्‍यका लाभ करनेवाली नहीं है। वेमानिक देवके 
पुण्यकी ऋद्धि, सये-चन्द्र आदि देवोंकी पुण्यको ऋद्धिसे बहुत 
अधिक द्वोती है, उसका वणन शार्में हैं ! वहाँ अति 
उज्ज्वल अत्यधिक पुण्यके समूहका योग है । उनसे भी 
अधिक पुण्यके कर्मरजकणोंका योक हो तो भी मुनिको 
उनकी महिमा नहीं है !--क्योंकि वह तो ज्ञाता रहकर 
ज्ञानता है कि पुदूगलकी अनेक विचिज्रताओं से चेतन्‍्यका 
अद्यमात्र भी गुण नहीं है । उनमें रागद्वारा वद्द अटके 
तो उसके उपाधिका बन्धन हों। अपना जो अनन्तसुखस्व॒रूप 
लक्ष्यमें है उसे पूण करनेका पुरुषाथे और स्वरूप प्रकट 
करनेका उत्साद रहता है, किसी निमित्तमें अटकने का भाव 
उसके नहीं है | इस १२ थीं गाथा पर्यत चारित्रमोदको क्षय 
करनेकी भावना दे । 


अघ शेष नो गाधाभ;ोमें सूक्ष्म चर्चा है। एक-एक हावत्‌ 
ऊपर विस्तार करनेसे दिवस बीत जाये, इसलिये संक्षेपमें 
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कथन करना पड़ता है; उसमें जो आइाय हो उसको विचारना 
चाहिए। अहा ! सर्वेथा कषायक्षयकी चर्चा आनेवाली है। 
इस कालमें इस क्षेत्रमें मोक्ष-प्राप्ति नहीं है, किन्तु फिर भी 
११ वथां गाथामें चरणित सातवें गुणस्थानका चारिन्न प्रकट 
करे तो उसे मोक्ष प्राप्तिका भी समय आ सकता है। 


आगेकी नो गाथा भोंसें वणित क्षपकश्ने णी, शुक्लध्यानका 
पुरुषार्थ इस कालमें नहीं है, तो भी भावना तो भाई जा 
सकती है। प्रथम आत्माकी सच्ची पहचान ओर श्रद्धाको 
टृढ़तर करनेका पुरुषार्थ और अभ्यास करना चाहिए। 
सत्समागम बिना अपूर्व अचलरकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे 
सेनामें नोकरी करनी हो तो उसे सर्वेप्रथम निशानेबाजी 
सीखनेका अभ्यास करना पढ़ता है और वह अभ्यास मौके 
पर काम आता है, वैसे ही धर्मात्मा मुमुक्षुकों प्रारम्भसे ही 
तस्वज्ञानके अभ्यासपूर्वक अपूर्व अवसरकी भाषनाओरें लीन 
दोना चाहिए। 


सम्यग्दशन होनेके बाद मुमुक्षुकी चारिनत्रकी भावना 
रढ़तापूवेक बढ़ती जाती है--ओर अनाहारक, अशरीरी कैसे 
होऊँ यह विचार आता है। बहुतसे लोग मानते हैं कि 
आहार बिना शान्ति नहीं होंती, किन्तु बहुतसी बार देखा 
ज्ञाता है कि आद्ारके बिना अशान्ति भी नहीं दोती। जैसे 
कि व्यापारमें एक घण्टेमें सो रुपयेका लाभ दिखता हो तो 
संसारी जीव छोभके वश एक समयका भोजन करना भूल जाय 
ओर कहे कि आज़ भूख नहीं लगी। इसी प्रकार संसार- 
भावरहित अपूर्वे आनन्दका अवसर पाकर अकषाय, अछोभ 
दृष्टिके लक्ष्यमें अहार सहज दी छूट ज्ञाता है। संखारी 
जीव अयगुणके लक्ष्यमें आहार लेना भूल जाते हैं, उसी प्रकार 
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साधक जीवोंके अनाहारक शुरूुस्वभावके लक्ष्यमें अकपायसे 
परिपुष्ट पुरुषार्थदी जागृतिसे छटद्द-छद्द मद्ोना आहार सदज 
छूट जाता है-आद्ारकी इच्छा भी नहीं दोती। पेसी वशामें 
आत्मश्ान्ति या परम संतोष होता है, उससे बाहावृत्ति या 
आकुलता नहीं होती । 


ऋषभदेव भसगवानको बारह मासके पारणेमें इंसका रख 
मिला था, किन्तु अन्तरंगमें अखण्ड समताकी मुख्यता दोनेसे 
हम नहीं था। भक्त दृषसद्यित भावना करते हैं कि यद 
चन्य घड़ी कब होगी जब वे खुपात्रको आहार दान दें। उनके 
निमित्तसे मुनिश्चरको संयम-साधनका पोषण मिले, उसमें 
भाव यह दे कि-- बीतराग भाव सदा बना रहे जिससे 
दर्शन, शान, चारिन्न आदि संयमकी पुष्टि हो । इस प्रकार 
भक्तिभावसे भक्त दइर्ष मनाये और भावना भावे कि ऐसा 
अपूर्व अवसर मुझे कब आजेगा ? ॥१२॥ 


अम प्राजय करीने चारित्र मोहनो, 

आवुं त्यां ज्यां करण अपूव भाव जो । 

श्रेणी क्षषकतणी करीने आरूढता, 

अनन्य चितन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो ॥अपू०॥१३ 


इस प्रकार जो चारिघन्रमोह या अस्थिरताका निश्चय 
अचल स्वरुपकी स्थिरता द्वारा क्षय करनेका पुरुषार्थ प्रकट 
करता है उसके बुद्धिपूषिक विकरप नष्ट दोकर स्थिरता 
विकसित होती है, उस स्थितिको अप्रमत्त दशा कदते हैं । 
छट्टे-सक्तवें गुणस्थानमें अनन्ताठुबंधी आदि तीन कषार्योंकी 
चोकडीका अभाव रहता दे, किन्तु चारित्र गुण में कुछ 
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मलिनता रहती है । अप्रमतत गुणस्थानमें बुद्धिपूवक विकल्प 
या रागका अंश नहीं रहता, किन्तु सूक्ष्म कषाय-अश रहता 
है ज्ञो केवलीगम्य है। इससे आगे आठवें गुणस्थानमें क्षपक- 
श्रेणीका प्रारम्भ है । वहाँ उपशम नहीं है किन्तु चारित्र- 
मोहको क्षय करनेरूप क्षपकरश्नेणीका उम्र पुरुषार्थ है। क्षपक- 
श्रेणी शुक्लध्यानका प्रथम चरण दे । इस ग्रुणश्रेणीमें प्रति 
समय अनन्तगुणी परिणाम-विशुद्धि बढ़तो जाती है। जेसे 
स्‍्वणेकों शुद्ध करते समय भट्टीमें १५वें तावके बाद १६वें 
तावके अन्तमें उसे पूर्ण शुद्ध पाते हैं, वेसे ही १२वें गुण- 
स्थानमें शुक्लध्यानका दूसरा चरण शुरू होनेके बाद १३वें 
गुणस्थानमें ४ घातिया कर्मोंका नाश होकर सम्पूर्ण निर्मेल 
केवलज्ञान प्रकट होता है । सव्वेश प्रभुके उस केवलजानमें 
एक समयमें सर्वे विश्व (सर्व ज्ञीव-अज्ञीव वस्तु सामान्य- 
विशेषरूपसे) प्रतिभासित होता है । इस केवलशानका स्वरूप 
युक्ति, आगम ओर स्वाजुभवसे सिद्ध है । 


यहां चारित्रमोहक्के क्षय ओर शुक्लध्यानकी क्षपक- 
श्रेणीके उम्र पुरुषाथंकी चर्चा है। बारहवें गुणस्थान तक 
जीवकी साधक दशा है । चारित्रमोहका उदय दसकें गुण 
स्थान तक रद्दता है | ग्यारहवें शुणस्थानमें वारित्रमोहका 
उदय नहीं होता, बारइवें गुणस्थानमें चारित्रमोहका सर्वथा 
क्षय होता है। यह जीव आठवें गुणस्थानसे क्षपकश्रेणी 
प्रारम्भ कर बीचमें नहीं रुकता हुआ ओर आगे बढ़ता हुआ 
दो घड़ीमें केवलश्न, केवलद्रो न, अनन्तसुख, अनन्त वीये--ज्ञो 
शक्तिरूपमें अवस्थित थे--उनको प्रकट फरता है| जिसे 
उस उत्कृष्ट अपरिभित सुख की रुचि हुईं है उस साधकके 
कहीं रुकनेकी प्रवृत्ति नहीं होती | इस प्रकारका निर्श्नथ 
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मुनिमाग ही तीनों कालमें सनातन मोक्षमार्ग दे । विदेद- 
क्षेत्रमें भी जिकाल यही मुनिमार्ग है । 


“करण ”का अथे “परिणाम! है। खारित्रके “अपूर्य- 
करण 'का अर्थ है पूणे स्थिरता छाने तथा केवलश्ञान-केवल- 
देन प्रकट करनेका प्रयोग, अर्थात्‌ स्वरूप-स्थिरताकी श्रेणीमें 
आरूढ़ होना | सम्यग्दशन होनेसे ज्ों अपूर्व करणरूप परिणाम 
होता है. उसकी यहाँ बात नहीं है। इस अपूर्वेकरणमें 
समय-समयमें अनन्तगुणी शुद्धिक्री पृद्धि द्वारा जीव पृणणे 
अकषायस्वरूप बनानेवाले पुरुषाथेकों करनेके लिए शुक्‍ल- 
ध्यानकी श्रेणीमें प्रवेश करता है । इस अपूर्यकरणमें पहले 
नहीं हुईं ऐसी विशुद्ध परिणामोंकी एकाग्नता रहती है। इस 
स्वरूपस्थिरतामें एकाकार, तनन्‍्मय, अखण्ड, धाराप्रवाही 
शानकी एकाग्रता शोर गुणरी उज्ज्वलता प्रतिक्षण बढ़ती 
जाती है । 


जो कुछ चारित्र-मछूका सूक्ष्म उदय द्ोता भी दो, तो 
उसे भी क्षपकरश्नेणीदरा टालप्ा हुआ साधक स्वरूप-श्रेणीकी 
लीनतामें आरूढ़ होवा हुआ “अनन्य चिन्तन अतिदशय शुद्ध 
स्वभाव की दशा प्रस्ट करता ह। यहाँ बिल्‍कुल एकरूपता 
रद्दती दे । 


कुशल घुड़सवारको लाख रुपपके मूल्यवाले घोड़े पर 
आरूढ़ होनेके बाद पाँच गाँवका अन्तर पूरा फरनेसें कितनी 
देर लगे ? उसीप्रकार अपूर्वफरणकी स्थिरता द्वारा स्वरूप- 
रमणतासें जो साधक एकाग्न हो गया उसे केवलज्ञानकी 
प्राप्तिमें कितनी देर रंगे ? नहीं लगे। अनन्य खितन द्वारा 
अतिशय शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञानस्थरूपमें मेरी लीनता बढ़ती 
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ज्ञाय ओर उसमें आरूढ होकर क्षपकश्नेणी शुरू करूँ पेसा 
अबसर शीघ्र प्राप्त हो, यद्द भावना श्रीमद्ने इस पदें 
की है॥१३॥ 


[ता० ५-१२-३५ ] 


अब ओऔमद्‌ १४वीं गाथामें केवलशान प्रकट दोनेकी 
भावना करते हैं :-- 


मोह सरवयभूरमण समुद्र तरी करी, 

स्थिति त्यां ज्यां क्षीणममोह गुणस्थान जो । 

अंत समय त्यां पू्णस्वरूप वीतराग थई 

प्रकटावूं निज केवलज्ञान निधान जो ॥अपू०॥ १४॥ 


जैसे राजमहलमें जानेके लिए सीढ़ियाँ होती हैं, वैसे ही 
अपने सहज्ञस्वरूप स्वराज-महलमें जानेवालेका लक्ष्य अपना 
पूणे पवित्र मोक्ष-स्वरूप है। जैसे महलमें जाने के लिये 
नीचेकी सीढ़ियाँ छूटतो ज्ञाती हैं, वेसे ही स्थराज-महलमें 
जानेके लिये चोौदह गुणस्थानरूप सीढ़ियाँ हैं। 


पहला गुणस्थान भिथ्यात्व है। उस गुणस्थानवाले 
बहिरात्म जीवोंको अपने वास्तविक आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं 
है। बहिरात्मा यह नहीं मानता कि में केवल श्ाता-दृष्टा, 
बीतराग, चिदानन्द, शाध््यत हु। मेरे में ही स्वाधीन सुख, 
बेहद आनन्द-शान्ति दे ऐसा उसे विश्वास नहीं दोता। 
बह देहादि, रागद्वेष, पुण्य-पापको अपना मानता है। वह 
देहादि बाह्य-संयोगोमें इषशू-अनिष्ठ और खुख-हुःखकी मिथ्या 
कव्पना कर रागद्धषका कर्ता ओर दृष-शोकका भोक्ता बन 
ज्ञाता है। वह मोही ज्ञीव जो कुछ मानता है, ज्ञानता है 
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आयरण करता है वद्द सब उत्ठा है, इसलिये उसके दर्शन, 
ज्ञान एवं आचरण मिथ्याददान, मिथ्याज्ञान एवं मिथ्याथारितजर 
होते हैं, उसके अजा, शान और आचरण असत्य हैं। 


दूसरा गुणस्थान चौथे गुणस्थानसे वापस आनेषालोंके 
होता है। चोथे गुणस्थानमें सम्यग्द्शान होकर शुद्ध आत्म- 
स्वरूपका ज्ञान होता है। जब देदादि तथा रागादिसें सिश्ष 
केवल चैतन्य-स्थरूपका शान होता है तब स्वानुभव-स्वरूपा- 
चरण प्रकट द्वोता है, किन्तु चारित्रगुण पूर्णरुपले प्रकट 
नहीं होता | ह 


पाँचवाँ देशविरति गुणस्थान है। उसमें आंशिक स्थिरता 
है, यह देशबविरति कहलाता है। उसके याद उट्ठे व सातवें 
शुणस्थानमें सर्वेविरतिरूप मुनिपणा है । 


आठवें अपूर्वेकरण गुणस्थानमें जिसके क्षपकरश्नेणी दोती 
है उसके अतिशय शुद्ध स्वभावमय पवित्र दशा बढ़ती माती 
ह.ै। तत्पश्चात्‌ फमशः नववाँ पवं दसवाँ गुणस्थान दोता है। 
वहाँ से सीधा बारद॒वाँ गुणस्थान होता है। वहाँ मोइका 
क्षय कर ज्ञीव तेरहवें गुणस्थानमें सयोगी केवली, लिन, 
बवीतराग, सर्वेश्ष भगवान दहोता है तब उसके अनन्तखसुश्य 
पूर्णरूपसे प्रकट होते हैं। गाथामें बारहवें क्षीणममोह गुण" 
स्थानके अंतिम समयकी बात है-- 


अ्रीमद्ने मोहको स्वयंभूरमण समुद्रकी उपमा दी है। 
डस ससमुद्रका माप असीम विस्तारवाला है। दो इजर कोस 
का पक योजन और ऐसे अखं॑ख्यात योजनका यह हद अ 
है। इस मध्यलोकको तियेकूलोक , कहनेमें, आता दै » 
उसके मध्यमें जंबूद्ीप पक लाख योजनके विस्तारवाढा 
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थालीके आकार है। उसके आगे पक-दूसरेकों घेरे हुए 
घलझखाकार असंख्यात द्वीप-समुद्रोंकी परंपरा है। उसमें 
अन्तिम स्थयंभूरमण समुद्र दे। 


साथक यह विचारता है कि जैसे मोद्द भद्दासमुद्र-जैसा 
है चैंखें दी मेरे में सी उससे भी अनन्तगुणी अपरिमित्त बेहद 
शक्ति है, इस कारण मैं प्रगटद्शामें आत्माकी इतनी असीम 
स्थिरताफो बढ़ाऊँ कि उरूसे मोह सवेथा दूर दो जञाय, ओर 
में जेसा शुद्ध पथित्र शानघन हैँ वेसा प्रथट दशासें भी बना 
रहें, स्वरूपमें अत्यन्त सावधानी रखूँ जिससे चारिज्रमोहद 
स्वयं क्षय दो जावे । 


अज्ञानी मोही जीव अनादि काल्से अपनी भूलके कारण 
संसारमें भ्रमण करता है। वद्द परद्रव्य-परभावमें अपनत्वका 
श्रम करनेसे अपनेमे सुख-शांतिका अभाव हुआ है यह नहीं 
मानता । उसने परवस्तु में सुख-शांतिकी कल्पना फी है। 
जीव अपनी भूलसे रागद्वाष, अजश्ञान द्वारा महा अधिवेकी 
हुआ है। साधक जीवने डस भूलको सत्समागम और सद्‌- 
विवेक द्वारा दुर किया है। सारित्रमोहकी शक्तिके सम्बन्ध- 
में वह फहसा है कि उस मोह्की शाक्तिसे अनन्तगुणी दाक्ति 
चेतस्यमें' है, किन्तु थोड़ी-स्तो अस्थिरता है उसको दुर कर 
क्षफकश्नेणी पर आरूढ़ होकर आठवें, नवमें, द्सथें गुणस्थानमें 
ज्ञाकर अतिदय शुद्ध स्वभादकी अधिक उज्ज्यल स्थिरताको 
बढ़ाते हुए चारिऋमोह्का क्षय कर “'क्षीणमोद्द नामक श्श्वाँ 
गुणस्थान प्राप्त करूँ। इसीसे पूर्ण स्थिरता अर्थात्‌ शुद्धस्व- 
भावकों लीनतामें अकेले चेतन्‍न्य आनन्द्धन शांत रसका 
अलुभवन होता है । 


जब वीतरागदशाके पूण करनेका वीय स्वस्वरूपमें बढ़ता 
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ै तव उसके “प्रकटाबुं निक्त केवलज्ञान निधाम "हो ” शेसो 
कशा होती है | जो शक्तिरूपमें दे उसे पूृ्णेरुपसे अकट 
करना है, फलूतः अमन्त आनन्द ओर केवलकान-लक्भी प्रकट 


होती है । 


केवलशानमें परको जाननेका लक्ष्य या विकल्प नहीं है, 
फिर भी पर ज्ञाना ज्ञाता है ऐसा सदज स्वभाव है। आत्म- 
स्व॒भावमें अपरिमित केवलज्ञान भरा हुआ है। उस पूर्णताके 
लक्ष्यमें पुरुषाथे कर पूर्ण स्थिर द्वोऊँ, तो केवलश्ान-ज्योति 
ओर बीतराग स्वेश्ष परमात्मपद प्रकटे, पेसा साधक ज्ञानता 
है। पूर्ण शुद चेतना-स्वरूप ओर केवलशान-निध्यन जीवके 
लक्ष्य हैं। केवलकानकफों 'अनन्तथक्षु' या 'सर्वेचकु' भी 
कहा है । 


केवलज्ानमें छोक-अछोक (सम्पूण विश्व), अणु की तरह, 
बरैकालिक द्वव्य-गुण-पर्यायसह्दित एक्र समयमें स्पष्ट दिखता 
है । यह अचखित्य असीम ज्ञानशक्तिवारा केवलब्ान प्रत्येक 
शधितन्यमय आन्माके स्वद्रव्य ओर स्वभावमें जिकालशाकिरूपस्े 
विद्यमान रहता है, उसका किसी भी समय अभाव नहीं है । 
“से ज्ञीव छे सिद्ध सम, जे समजे ते थाय |” शृहस्थावस्थामें 
पूर्णताके लए्यसे यद्द भावना की दे कि में जल्दी केवलशान- 
लक्ष्मी प्रकट करूँ । साधक सर्वप्रथम सिद्धपरमात्मा मैसा 
शुद्ध-आत्मस्वरूप है. वेसा यथाथेरूपसे जानकर, फरमप्रद॒ 
प्राप्तिकी भावना करता है | 


सब प्रकारसे जिकाली भत्मद्रब्यको जैसा दे जेसा 
आअतनेसे ही सच्या .समाधान दोगा ओर उसीसे 'अज्ञानयमय 
रागद्वेष भी नहीं दोगा। “आकुछता (अश्मन्ति)रांदित कैंजल 
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समता अर्थात्‌ असीम आनन्द्मय परम रुख मेरे में ही है” 
जिसे पेसा यथार्थ अनुभव (स्वसंवेदन) दोनेके बाद बाह्य- 
बुक्षिकी तरफ रुचि नहीं रहती उसे ही केवलशान की भावना 
होती है । “इस स्वरूपकी पूर्णता जल्दी प्रकटे! यद्द भावना 
इस गाथामें की गई है । 


, क्रेवलकश्ान प्रकट होने पर आत्माकी कैसी दशा होती 
है, यद बताते दें:-- 


चार कम घनथाती ते व्यवच्छेद ज्यां, 

भवना बीजतणो आत्यन्तिक नाश जो; 
सवभाव-्वाता-द्रष्टा सह शुद्धता, 

कृतकृत्य प्रशु वीये-अनन्त प्रकाश जो ॥अपू०॥१५॥ 


तेरहवें गुणस्थानमें आत्माकी पृणेशुद्ध, पवित्र कैबल- 
शानव्शा प्रकट होती है, आर घातिया कर्मका नाश होता 
है। अनन्तशान, अनन्तद्शन, अनन्तखुख और अनन्तवीयेकी 
हीनतामें चार घातियाकमै--शान।वरण, द्शनावरण, मोहनीय 
और सतराय- क्रमशः निमित्त हैं। आत्मा रुपयं विपरीत 
परिणमे तो थे “निमित्त' कहलाते हैं। कर्म घनधाती है, तो 
आत्मा शानधन है। कर्मका स्वभाव बन्धरूप है तो आत्माका 
स्थभाव मोक्ष है। जिसने इस स्वभावकफों पहचान लिया उसे 
अड़कमेका बल नहीं दिखता | तेरहवें गुणस्थानमें चार 
घातिया कर्मोका क्षय होता है ओर उससे संसारके बीजका 
नाश होता है | चार अधातिया कमे--बेदनीय, आयु, नाम 
और ग्रोन्न--जली हुई रस्सीकी तरद्द रदते हैं, इसलिये थे 
स्वरूपको विष्नरूप नहीं हैं । 


अपूर्थ अवसर ] है 


“स्वेभाव-ज्ञाता-्रष्टा सह शुद्धता --निम्चयसे निम्- 
स्थवमावके केवल अखण्ड ज्ञान चतंता है ऐसा समझना 
वास्तविक परमार्थ है। अशानों मानता है कि केवलशान 
होनेसे छोक और अलोक दिखते हैं, उसको लछोकालोक 
देखमेमें ही माहात्म्य लगता है, यह उसकी बाह्यरृष्टि (व्यामोद्र) 
है। दूसरे क्षेयोंकोी ज्ञाननेका व्यामोह पराश्चित भाव है । 
अंतरंग चेतनमें, स्वक्षेयमें जानने-योग्य कुछ नहीं है पेसा 
अज्ञानी मानता दे, जब कि ज्ञानीकी अपने स्वरूपके अखण्ड 
शान ऊपर दृष्टि है। “ परक्षेयोंका जानना केवलशान है” यह 
निमित्तका उपचार-कथन है। अपने पुरुषार्थसे पूणे केबल- 
शान स्वाधीनरूपसे प्रकट होता है, उसमें परको जञाननेकी 
इच्छा नहीं है। जब ' केवल “अपने स्वभावका अखण्ड 
निर्विकल्प--' शान ” रहता है तब परवस्तु अर्थात्‌ जगतक्रे 
अनन्त पदार्थ उस निर्मल झानमें सहज ही जाने जाते हैं, 
इसकी सिद्धि इस गाथासें की गई है । 


# स्व भाव-बज्ञाता-द्रष्ठ सह शुद्धता ””, अर्थात्‌ सर्व द्रब्य, 
क्षेत्र काल और भाव एक समयमें उस केवलज्ञानमें सामास्थ 
ओर विशेषरूपसे एकसाथ सहज ही जाने जाते हैं । 


जगतसमें अनन्त जीव ओर अजीव हैं, वे सब स्वतंत्र 
द्रव्य हैं, उनमें से प्रत्मेक दब्यमें सामान्य और विशेषपना 
है | सामान्य सत्ताके अवलोकन-ब्यापाररूप दशेन-उपयोगमें 
सवे विद्वको देखना सददज दी हो जाता है। उसीसमय उन 
सभी द्रव्योंकी एक समयमें दहोनेवाली उत्पाद-व्यय-स्वरूप 
अवस्था-विशेष भी शानोपयोगमें सहज ही झलक ज्ञाती है। 
इसतरद अपना अखण्ड झान-दर्शन एकसाथ ग्रवतंता है । 
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अत्माकी अ्रद्धा होनेके बाद स्वरूपकी रुचि ओर भावना 
(एकाग्रता) बढ़ते-बढ़्ते अखण्डताके अवलम्बन द्वारा पूर्ण 
शुद्धता प्रकट दोती है | तेरहवें गुणस्थानमें भावमोक्ष-द्शा 
है | उसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त दुशन, अनन्त सुख और 
अनन्त वीयेकी दशा द्वी “सह शुद्धता” है। अनन्तवीये पूर्ण 
रूपसे प्रकट हुआ है, इसीसे “कृतकृत्य प्रभु वीयअन॑त 
प्रकाश जो” यह दशा होती है | यह वीयेगुण आत्माके खर्व 
गु्णोंको स्थिर रखनेवाला दे; ऐसा कृतरृत्य वीर्य ( स्थरूपका 
बल ) उस सद्दज्ञ स्वभावमें प्करूप है ! 


प्रइन:--यह पूणे कृत्यक्ृत्य शुद्धस्वभाव कैसे प्रकट हुआ, 
अर्थात्‌ प्राप्तकी प्राप्ति कौन-से क्रमसे हुई ? 


उत्तर:--जीव अनादि कालसे भेदशानरहित होने के 
कारण देहादि, पुण्य-पाप, रागादि जड़ कर्ममें एकत्वचुदछिसे 
( ये मेरे हैं, ऐसी मान्यतासे ) अहंभावपूर्वक बन्धनसें रुका था! 
उसके, सत्समागम द्वारा आत्माके शुद्धस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति 
करने से, स्व ओर परका विवेक ज्ञागत हुआ ओर उसने 
स्वाजुभवक्की दशा उत्पन्न की | 'में शुद्ध हूँ" ऐेसी यथाथ श्रद्धा 
ओर मेद्शान-सहित स्थिरताके अभ्यास द्वारा चारिष्रमोहका 
क्षय कर उसे निराकुल आनन्द, बेहद सुख-शान्ति-स्वरूपकी 
प्राप्ति हुईं, क्‍योंकि भावमोहका अभाव होजाने से ऊपरका 
अधरण नहीं रहा । 


बारहवें गुणस्थानसे चारित्रमोहका क्षय द्ोमानेसे पूर्ण 
बीतरागतारूप झुद्धता प्रकट होती है | अनन्तज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्तसुख ओर अनन्तवीयेकी पूणण शुद्धता प्रकट दोनेमें 
अन्तमुंहत लगता है। शानावरण, ब्शेनाबरण, मोदनीय -छर 
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अच्तशवका क्षय हो जाता है। अनन्त-चतुश्यमयः सुप्रसाश- 
रूपी केवलशान-ज्योति प्रकट होती है'। रामद्वेषरुप मोहकर्से 
का सर्वथा क्षय दोजआानेसे वद जिन! कहलाता है। पूर्ण 
कछतक़त्य होनेले वह परमात्मा' कडराता है; इद्चर, शिघ- 
स्वरूप, जिमेश्यर, भगवान, वीतराग आदि अनेक नामोंसे 
सम्षोधित होता है। सम्पृणे शानदशाकों 'सर्वेभावांतरच्छिद्‌' 
भी कहते हैं । उसका अथे यह है फि केघलज्ञानमें स्वर्य 
और स्वयंसे भिन्न समस्त जीव-अजीव चराचर पदाथे तथा 
उनके समस्त क्षेत्र, काल, भाव एक ही समयमें स्वाभाविक- 
रूपसे सामान्य ओर विशेषरूपसे स्पष्ट जाने जाते हैं। 


निश्चय से, अपने अतिम पुरुषाकार अरूपी शानपिडमें 
केवल निज स्वभावका अखण्ड शान-दर्शनन एक ही समयमें 
रहता है । देह रहते हुए जीवके जो सर्वेशदशा होती है! पद 
तेरदथों गुणस्थान है। 'केवलज्लान अनंतको ज्ञानता हैं, 
फेवलशानमें सम्पूणे सर्वेज्षता नहीं है' इस मान्यताका निरा- 
करण उक्त कथनसे होता हैं । 


'पक ही आत्मा नहीं, अपितु अनन्त आत्माएँ हैं' यहद्द 
भी सिद्ध हुआ | अजीव-अचेतन पदार्थ भी अनन्त हैं । 
इंइवर, सचेश, भगवान या परमात्मा जो कुछ कहो, वह 
जगतकी व्यवस्थाका करनेवाला नहीं है! यह भी साथरमें 
सिद्ध हुआ । “मेँ शुद्ध हैँ” ऐसी जिसे आत्माकी अपू्ये रुक्ति 
है वह देहदादि बाह्य-निरमित्तको तथा काल-कर्मके कारणकों 
नहीं देखता किन्तु बद्द पूर्ण शुद्धस्वरूप प्रकट करनेकी ही 
भावना निरन्तर करता है । 


यदि संसारकी रुखियालेके कभी पुण्ययोगसे' एक बच्चा 
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हीं हो जाय तो उसको उस बच्चेका विधाहोत्सव करनेका 
उर्कास बहुत दिन पहले ही शुरू हो ज्ञाता है और उस 
सम्बन्धतें काफी चिन्तन होता रहता है। उसकी माँ भी 
अनेक गोत गाकर प्रेम प्रकट करती है, उसकी आवाज़ भी 
बैठ जाती है, घद रात-दिनके ज्ञागरण और थकावटको कुछ 
भी नहीं गिनती । इस विधाह-प्रसंगमें वह बहुत तल्लौन हो 
जाती है | ऐसा विपरीत पुरुषाथे संसारकी रुचिवाले करते 
हैं, वे अन्य बात नहीं सुनते, न याद करते हें । 


अब ऐसी रुखि वाले का दूसरा मोड़ भी देखिये। बह 
संसारकी रुचिको अपने पुरुषार्थ द्वारा हटाता है | में शुद्ध 
शानघन हूं; पुण्य-पाप, रागादि रहित अक्रिय झ्ानमातक्त हूँ 
घेसी यथाथे अद्धा और परसे भिन्‍नत्वका शान दोनेसे अपने 
पूर्णे शुद्धस्थवरूपको प्रकट करनेकी भावना उत्कृष्ट रुचि द्वारा 
भाता है। साधक गिरनेकी बात याद नहीं करता ओर बाह्य 
देदादि निम्मिक्त-कारणों तथा कालके कारणोंको भी नहीं 
देखता, क्‍योंकि उसकी श्रद्धामें अपू्वे मंगलपना है, उसे पूण्णे 
स्वरूप-प्राधिका मान उत्साह रहता है । 


देखो तो सद्दी ! श्रीमद्‌ ग्रहस्थावस्थामें थे, उनकी २९ 
वर्षकी युवा अवस्था थी, फिर भी उनको अपनी भावनामें 
पूर्ण आत्मा का भान और खाधक-स्वरभावकी लूगन थो । 
श्रीमद्‌ ५ व बाद ही समाधिमरण घारण करनेवाले थे । 
इस अपूर्व जागृतिका केसा स्वरूप होगा? एक भवर्में 
मोक्षस्वरूप प्रकट होगा' ऐेसी भावना, इस प्रकारका विश्वास 
और दृढ़तर उत्कृष्ट रुचि कैसी होगी ? ऐसा विचार, मनन 
चिंतन अत्येक आत्माको करने योग्य है। यथाथे भ्रद्धा दोनेके 
बाद उसकी रुचि और प्राप्तिके लिये पुरषाथ बढ़ता ज्ञाता है। 
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इसप्रकारकी प्रगट चारित्न दशा (निर्भेथ मुनिदशा) घतेमानसें 
न हो सके यद भिन्न बात है, किन्तु उसकी भावना तो 
अधिकाधिक भायी जा सकती है। सम्यम्दश्टिके अभिप्रायमें 
परमाणुमात्र तककी इच्छा नहीं है, उसके देहादि समस्त पर- 
द्ब्योमें निर्मेमत्व भाव रहता दै। उसके द्ेय-उपादेयका यथार्थ 
विवेक रहता है। 'में पूर्णशुद्ध सिडके समान हूँ, इसलिए 
वैसा ही बनूँ” इस एकत्वका सम्यग्दशिकों सदा आदर रहता 
डहै और उसकी भावना भी रहती है। वह पुरुषार्थके अपू्य 
अवसरकी भावना तो वर्तमानमें कर ही सकता है । 


इस कालमें भी सर्वेश भगवान तीथैकर-प्रभुने एकावतारी 
जीव बताए हैं। स्वरूपकी यथार्थ श्रद्धा, स्वरूपके लक्ष्यमें 
जिनआज्ञाका विचार, वीतराग स्वरूपका चितवन, स्थरूप- 
स्थिरताकी उत्कृष्ट रुचि, उनका रात-दिन मनन-अभ्यास, 
उत्साह, जागृति इस कालमें भी दो सकते हैं। संसारका 
अणुमात्र भी श्रेम न रहे -ऐसी वीतराग चारित्रकी भाषना 
घर्मात्मा जीव निरन्तर भाता है। 


ऐसा धर्माव्मा अपनी कमजोरीसे ग्रहस्थ द्शामें रद्दता हों, 
तथापि उस दशामें रहने पर भी उसको एक भबतारी दोनेका 
असंदिग्ध ( निःशंक ) विश्वास दोता दे। यह फेवल कथन- 
मात्र नहीं है। अपूर्व दशा, अपूर्व विचार और सच्चे आत्म- 
घर्समकी रुचि ऐसे ही जीवको होती है। स्थिर शान्त खझित्तसे 
वही विचार करता दे। संसारी जीव संसारकी उपाधिमें 
खुख मानता है। मान, प्रतिष्ठा, घर, कुडुम्ब ओर देदादिके 
व्यवसायकी ममता छोड़कर थोड़ी भी निवृत्ति घारण कर इस 
तत््यका वह घिचार भी नहीं करता। संसारी जीवॉमें खोटी 
प्रवृत्तियोंने जड़ जमा ली है, इससे खाने-पीने आदि अनेक 
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प्रकारकी शारीरिक प्रवृत्तियोंसे निवृत्ति नहीं मिलती। भोजनमें 
भी कितनी शुद्धता रहती हैं। रोजानाके दो-तीन साग आदि 
विभिन्न प्रकारकी सामग्रियोंसे स्वादकी इच्छाओंके पोषण 
करनेका बहुत जोर रहता है; सत्रीको भी रसोईके कार्यसे 
छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे अनेक विषयासक्त परिणामों 
ओर व्यवसायोंमें आत्माकी चर्चा किसे सुद्दावे ? 


समस्त संसार दुःखसे श्रस्त है। उपाधि कितने व्यापक 
रूपमें है ? उसमें कितनी अद्यान्ति व्याप्त है? इतना होते 
हुए भी देदादिकी ममताके आगे संसारी जीवको उस अशान्ति 
ओर दुःखका भान नहीं दहोता। वह दिन-रात सब्जी, 
मिठाई तथा मान, प्रतिष्ठा, बड़प्पन आदिका ही विचार 
किया करता है। विषय, कषाय ओर देहादिकी आसक्ति कम 
किए बिना आत्माकी रुचि, सच्ची प्रतीति केसे दो? जिसे 
सत्पुरुषके आश्रयमें चलना द्वो उसे संसारमें सुखबुद्धिकी ममता 
छोड़नी होगी । मुमुक्षुके लक्षण धारण करके स्वरूपकी प्राधिके 
लिए सत्समागम ओर तत्त्यवज्ञानका अभ्यास ओर उसमें 
हढ़ होकर, उनके पीछे तीम्र ज्ञिशासा और आत्महितका 
मनन किए बिना सच्चे मा्गंका आंशिक भान भी नहीं होता । 
ऐसी दरशामें भवश्रमणका भय कैसे मिटे ? जो रात-द्वस 
अपने संसारके अन्त करनेका विचार करते रहते हैं उनके 
संसारका भय कैसे रहे? वे मुन घन्य हैं ! वह वीतरागी- 
दशा धन्य हैं! वद्द अपूवे अवसरको स्थिरता-रमणता कब 
आवेगी ? उनकी ऐसी तेयारी करनेकी यह भावना है। 


“रुचि अनुसार वीय॑े', अर्थात्‌ जहाँ जिसकी जैसी रुचि 
द्वो व्दहाँ उसका बसा “जद हुए बिना नहीं रहता | अपनेकों 
जिसकी आवश्यकता हट डसका निष्पक्षभावसे निम्धय करना 
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शखाहिए। उससें विरोधी कारण क्या हैं, इस बातका क्ान 
पहले दोना चाहिए। 

जिसे सच्चे द्वित अर्थात्‌ मोक्षपदकी रुचि है उसे 
संलारके किसी भी पदाथकी रुचि नहीं होती। यह मेरा झरीर 
स्थिर रहे, बाह्यकी अनुकूलता मिले तो ठीक रहे, आदि 
इच्छाएँ करनेका सुमुक्षु जीवको अवकाश ही नहीं मिलता। 


आत्माको परसे भिन्न मानते हैं क्‍या ? -यदि हाँ, तो 
उसका लक्षण क्‍या है? में आत्मा हूँ तो कैसा हूँ ? कितना 
बड़ा हू? ओर मेरा कार्य क्‍या है? यह सब पहले निश्चित 
करना चाहिए, क्योंकि अनन्तकालसे समझमें, माननेमें भूल 
चली थआती है। अपने स्वभावकी खतोनीमें भारी भूल है, 
जिसमें सारी भूले समा जाती हैं। मन, वचन ओर काय 
आदि जड़की कोई क्रिया चेतनके हाथ नहीं है, क्योंकि 
अरूपी आत्मा रूपी कझड़की क्रिया करे या परकी व्यवस्था 
करे, यह सर्वेधा असम्भव है। 

पुण्य-परिणाम,  शुभ-अशुभभाव दोनों मोहजन्य हैं, 
ओद्यिक भाव हैं, जो बन्धके फारण हैं। शुभराग पराध्ित- 
भाव होनेसे, उससे अधिकारी आत्माकों कोई गुण मानना 
भूल है। पुण्य-परिणामोंको करने योग्य या इश्ट मानना और 
उनको आत्माके हितमें कारण मरनना भूलरूप मान्यता है। 
पेसे विपरीत पुरुषाथेसे अबन्ध और शुद्ध आत्माका अंश 
भी कैसे ज्ञागत हो ? बन्च और कमेभावसे अबन्ध-निष्कमे 
अवस्था कभी नहीं प्रकट होती। इसलिए प्रथम स्व-परकी 
मिन्नता, विरुद्ध आवकी विपरीतता, स्वभावकी सामथ्येता 
विरोध रहित जानना। आत्माकों यथार्थ श्रद्धा बिना सभी 
खाधन बन्धनस्वरूप दो जाते हैं। “जड़कमों या संसारकों 
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व्यवस्था आत्मा करता है -पेसा मानना चक्षवर्ती राजाके 
सिरपर मरूका बोझा डालने जैसा अनुचित काये है। आत्माका 
'अवन्घ स्वभाव ' दे, जिसे जीव अज्ञानभावसे 'बन्धचाला' 
मानता है। जड़का बन्ध-स्वभाव है, उसका आत्मामें उपचार 
कर “में पुण्य करूँ तो ठीक, इससे आत्माका साधन होगा, 
शुण होगा, ”' यह जो मानता है उसने स्थगुणका घात किया 
है। आत्माका भान होनेके बाद 'में अबन्ध हूँ, असंग हूँ ' 
घेसे लक्ष्य-लहित स्थिर शातापनामें सावधान रहनेका पुरुषार्थ 
भूमिकालुसार होता दै। उसमें तीम्र-कषाय दुर होकर मंद- 
कषाय, शुभयोग, पुण्यपरिणाम हुए बिना रहते नहीं, किन्तु 
चर्मात्मा उसमें हित नहीं मानता, क्योंकि अपना सच्चा 
अभिप्राय तथा पुरुषाथे अपने पूर्ण शुद्धत्वकी ओर डे, उसका 
पूर्णपफद ही लक्ष्य है। उससे नीचे शुभाशुभ भाव दोले हैं, 
उनको वह विवेक सहित जानता है। जो परावलम्बी भाव 
है वह ओददायिक भाव है, उसकों करनेयोग्य और ठीक कैसे' 
माने ? चैतन्य भगवान देहादिकी क्रियाका कर्ता नहीं है। 
“मैं परसे भिन्न केवल शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ” ऐसी श्रद्धा और 
भावनावालेको अल्पकालमें चारित्रदशा आए बिना नहीं 
रहती | उसके भावी भवका अभाव दी है। 


श्रीमद्को सातवें वरषेमें जातिस्मरण-ज्ञान हुआ था। 
उनकी स्मरण-शक्ति इतनी तीव्र थी कि कोई भी पुस्तक एक 
बार पढ़नेके बाद उसे दुबारा पढ़नेकी आवश्यकता नहीं 
रहती थी। वे श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ७५ आगम-सत्र बहुत 
थोड़े खमयमें पढ़ गये थे और उन्हें दिगम्बर सत्‌ शा््रोंका 
अछ्छा अभ्यास था। जैन-शासनका रहस्थ उनके हृदयमें 
भरा हुआ था। ऐसी विशाल और तीए्षण बुद्धिवाले ओऔीमद्‌ 
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थे। किन्तु बाहामें समाज-स्थिति देखकर स्परूष्ट पमें लिखनेका 
अवसर न आया। वे लोक-सम्पर्कले दूर रहना चादइते थे 
और निरन्तर स्वरूपकी सावधानीका विचार, शाख्र-स्वाध्याय 
तथा गम्भीर मनन करते थे और भाषना करते थे कि क़ब 
निषृत्ति लेऊे । 


धर्मात्मा अपनी अन्तरंगकी स्थिरता बढ़े बिगा इृढपूर्जक 
व्याग कर भागते नहीं, क्योंकि हठसे कुछ नहीं डोता। 
स्वसन्मुखताका पुरुषाथ बढ़नेपर मुनि-पदकी भावना और 
मुनित्व आता ही है। 


धर्मात्मा ग्द्वस्थको अस्थिरताके कारण शुभ और अशुभ 
वृत्ति होती है, किन्तु उसका आदर नहीं है। उसकी 
दृश्टिमें संसारका अभाव रद्दता है और बैराग्य बढ़ाता हुआ 
बह मोक्षकी भावना भाता है। 


जहाँ जिसकी रुचि हो वहाँ उसकी प्राप्तिका पुरुषार्थ 
हुए बिना रहता नहीं। घर्मात्माको निधृत्तिका ही विचार 
आता है, स्वप्न में भी उसका ही विचार होता दे | संसाण्की 
ममता कम करके कुछ मद्दीने निवृत्ति लेकर सत्समागम क्षरे 
ओर बारम्यार शाखका अध्ययन, मनन ओर बियार क्करे 
तो मोक्षकी रुचि बढ़ती है। तत्वकी यथार्थ रचि होने पर 
स्थिरताकी प्राप्तिके' लिए अनन्तवीये प्रकटे, ऐसा अपूर्य 
कक के न कथ आधे पेसी भावना इस गाथामें 
भा । 


इस तेरहवीं भूमिकामें आत्माकी पूर्ण शान्त समाधि 
(असीम सुखदद्य) रूप परमायगाढ़ सम्यकत्व ओर यथाख्यधत- 
खारित्र प्रकट होता है ॥१५॥ 
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केवलशानीके चार अधघातिया कर्म केसे होते हैं, यह 
खोलूदवीं गाथामें बताते हैं-- 


वेदनीयादि चार कम वर्ते जहाँ, 

बन्गी सींदरीवत्‌ आक्ृतिमात्र जो; 

ते देहायुप आधीन जेनी स्थिति छे, 

आयुष पूर्ण मटिये देहिक पात्र जो। 
(अपूर्चे०) ॥ १६॥ 


तेरहवीं भूमिकामें अनंतशान, अनंतद्शन, अनंतसुख 
और अनन्तवीये प्रकट होता है, किन्तु अब भी चार 
अघातिया कर्म जली हुई जेवड़ी (रस्सी)की भाँति विद्यमान 
रहते हैं, किन्तु वे बाधक नहीं हैं ओर आयु पूणे होने तक 
उनकी स्थिति है। आयु पूरी होनेसे जीवकी देहमें रहनेकोी 
स्थिति पूरी होती है और बह मुक्ति प्राप्त करता है, फिर 
जन्‍म नहीं होता। 


अबतक आत्माका यथार्थ भान नहीं होता तबतक 
परचस्तु, देहादि, पुण्यादिमें कतृत्व, ममरव और खुखबुद्धि 
दूर नहीं होती। जीव यदि कभी अज्ञानपू्षेक शुभ-परिणाम 
करे तो पापलुबन्धी पुण्य बांपेगा और परम्परासे नरक- 
निगोदमें जाएगा। यह निश्चित है कि-आपत्माके भान एवं 
धद्धा बिना भव (संसार) कम नहीं होता। 


सच्चे हितकी समझ बिना इस जीवको अनन्त कालसे 
इस संसारमें परिक्रमण करना पड़ा है। इसने कभी भी 
अपूर्वेश्ञान द्वारा आत्माकों परसे भिन्न नहीं समझा जिखसे 
आत्मा दम्रेशा कर्म-बन्धनसें रहा ओर शरीर-सम्बन्ध नहीं 
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छूटा | एक दारीरसे छुटकर अन्य शरीर-घारणके लिए जाते 
समय भी तैज्लसल और कार्माण शरीर बराबर जआत्माके साथ 
ही रहते हैं। सम्यग्दशनके विना बाहरमें भी बहुतसे प्रतिकूल 
संयोग दिखते हैं--क्योंकि निर्दोष शाताशक्तिको भूलकर 
यह जीव पराअ्यसे लाभ मानता है, पर-सत्ताको स्वीकार 
कर बन्धभाषमें लगा हुआ है; परवस्तुमें सुखबुझि और 
इप्ट-अनिष्की कल्पना कर वह रागी-द्वेषी होता है, ओर 
आत्माको भूलकर पुण्यादि-परडपाधिमें सुख मानता है। 


जेसी मान्यता होती है वैसी ही रुचि होती है, ओर 
रुचि-अनुसार आचरण हुए बिना रद्दता नहीं। अपनेमें ही 
अनन्त आनन्द भरा हुआ है इसका जीवकों विश्वास नहीं 
होता, इससे उस आननन्‍्दसे विपरीत-अवस्था दुःख और 
अशांति का ही साम्राज्य रहता दहै। आत्मा स्वयं स्वतंत्र 
आनन्द्स्वरूप है, यदि उसकी प्रकट दशा न हो ते। दुःखरूप 
अवस्था ही प्रकट होगी। जीवने अपनेको भूलकर परसे 
ममत्व किया इससे उसने अपने आनन्‍न्दकों क्रोध, मान, 
माया, लोभ द्वारा विगाड़ा अर्थात्‌ अपने स्वाधीन स्वरूप 
(जाता स्वभाव) का ही उसने पिरोध किया। 


स्वभावके अनन्त सुखकों छोड़कर पुण्य-पाप, मान- 
अपमानके घश होकर जो यह मानता है कि 'में खुन्द्र हूँ, 
अन्यको में जेसा रखूँ वेसा ही रहे, में अन्यको सुखी-दुखी कर 
सकता हूँ, जिला सकता हैँ, मार सकता हैँ या उसकी 
व्यवस्था रख सकता हूँ,' वह अपने चैतन्यके शांति-स्वरूपको 
भूलता है। परकी व्यवस्थाकों में रख सकता हैं ऐसा जो 
मानता है यह महा उपाधिरूप अशांतिफो पाता है। 
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लोग एक-दूसरेकी कुशलक्षेम पूछते हैं, तब उत्तरमें 
कई जाता है कि “आनन्द है, मुझे दुःख नहीं दहै।' किन्तु 
थोड़ा गंभीरतापूवेक विचार करने पर मालूम पड़ता है कि 
मदहाौमोहने आत्माके आनन्‍्दकों छूट किया दे, क्रोध, मान, 
माया और लोभसे प्रतिक्षण स्व की द्विसा और अशांति 
हो रही है, उसे कौन देखता है? जैसे कोई खूब शराब 
पीकर मल-मूजमें पड़ा-पड़ा भी आनन्द्‌ मानता है, वैसे ही 
आत्मझानसे रहित मूढ़ जीव परवस्तुमें आनन्द मानता है। 


अज्ञानी कहता है कि उसने आत्माकों दारीरसे भिन्न 
भान लिया है ओर वह धर्म-क्रिया कर रहा है, ते। यह 
बात मिथ्या है। जिसे अपनी रुचि और वर्तमान परिणा- 
मोकी खबर नहीं है वह घमेके नाम पर शुभभाव करे 
तो पापानुबन्धी पुण्य बांघेगा और साथ-ही-साथ भिथ्यात्वका 
(मिथ्या अभिप्रायका) अनन्त पाप बांघेगा! 


अपने अनंत आनन्द-स्वभावको भूलकर, अनन्त आनन्दसे 
सर्वेथा विपरीत अवस्था--दुःख्र, अद्यांति, क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ-में जीव लगे तो वह प्रतिक्षण आत्माकों भाव- 
हिखा करता है। जो मद्दा अशांतिमें खुखकी कल्पना करता 
है धदद अपनी ही अनंत हिंसा करता है। जो सवये ही 
अर्पनेको भूलकर घमंको पराश्चित मानता दै उसको दूसरा 
कौन समझा सकता है? स्वयं ही चैयेपूर्वक अपने परिणा- 
माकों पहचान ले, आत्म-अवलोकनके द्वारा अनादिसे चली 
आयी भूलको दूर करे, तो घमे हो। 


श्रीमद्‌ र७पचन्द्रने युवावस्थामें अपूर्व बैराग्य, उपशमभाव 
सद्दित मोक्ष-पदकी प्राप्तेकि लिए यथार्थ बीतराग स्वरूपकी 
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भावना कर बुद्धिका सदुपयोग किया था । 


चतेमानमें साधारण बुद्धिवाला जीव 'यह युग स्वतंत्रताका 
युग है, बुद्धिवादका युग हे, अपना विचारा हुआ पूरा कर 
सकते हैं -इृत्यादि बहुत प्रकारके स्थच्छंदतापूर्ण बिचारोंमें 
अपना पुरुषार्थ मानता है। अंग्रेजी पढ़कर कई तो बहुत 
अहंभाव रखते हैं, अपने पूज्यजनोंको मूर्ख मानते हैं ओर 
कहते हैं कि बूढ़े लोग घर्मकः ढोंग लेकर बैठे हैं। धर्मकी 
अरुचि और पुण्यकी अलजुकूलता हो, तो अभक्ष्य-भक्षण, 
राश्रिभोजन आदि स्वच्छेद्ताका सेवन करते हैं। तब दम 
चौड़े ओर गलो सकड़ी ” चाली कहावत चरितार्थ द्ोती दे । 


शानी ज्ञीव भावना करता है कि में पूर्ण शुद्ध, अर्सग 
हैं। उसे अपनी पूर्ण पविश्नता प्रकट करनेकी रुचिमें संसारकी 
रुथि करनेका अवकाश नहीं रहता। ज्ञानी स्थरूपकी भावना 
करता हैः में नित्य, अतीन्द्रियशानमय हूँ, परमाणुमात्र भी 
मेरा नहीं है। वह क्रमशः स्वरूपमें स्थिर होता हुआ 
संखारसे निर्मेमरवी हो ज्ञाता है। अज्ञानी जीव संसारमें 
देहादि-विषयोमें एकत्व-चुद्धि करता है कि यह मैंने किया, में 
यह कर सकता हूँ, मेने दूसरोंको सखी किया और मेरेसे ही 
यह सब कुछ होता है। इन मिथ्या विकल्पोंसे वद्द आत्माको 
अपराधी, उपाधिवाला, जड़, पराघधीन ओर पुदूगलका भिखारी 
बनाता हुआ स्वर्य विशेष दुःखी बनता है। उसको राजियमें 
भी सत्री, घन, व्यापार आदिके ही स्वप्न आते हैं । 

ज्ञानी धर्मात्मा श्रीमदूने २«में वर्षत्तें अपूजे अबसरकी 
भावना भायी कि देहादिकी उपाधि-चिन्‍्ता उत्पन्न न हो 
ओर आत्माका पूर्ण, असंग, शुद्धस्वरूप प्रकट कर अद्ारीरी 
ब्रनूं। परम तत्त्वको दृढ़ रुचि होनेपर स्वप्न भी उस-सम्बन्धी 
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ही आते हैं। ऐसी रुचियाला रात-दिन आत्माको ही देखता है, 
अस्नता दे ओर दिचार करता दे कि में अशरीरी हो जाऊँ। 
 महयन सन्त मुनिषरोंके सत्संगमें बैठा हूँ, में मुनि हो गया 
हैं, झुसुक्षुओंका समुवाय एकत्रित दे, नग्न निप्रेथ मुनियोकते 
संत्र मुझे दिखाई पड़ते हैं, में मुनि होकर मोक्षद्शामें पहुंच 
गया, आदि इसीप्रकारके स्वप्न भी ज्ञानी देखा करता है। 

जिसे संसारकी रुचि है वह पुण्य-पाप, देद्दादिके कार्योंको 
सपने आश्रित मानता है। यह उसका अज्ञानमय कतेत्यभाव 
है, बन्धमाव है। आत्मा तो निराकुल चेतन्य आनन्दमूर्ति 
है। 'खेतनरूप अनूप, अमूरत, सिद्ध-समान सदा पद मेरो 
भोर मेरा ऐसा पूर्ण पद शीघ्र प्रगट हो...अन्तरंगमें ऐसी 
भावनाका दृढ़ अभ्यास करनेसे चारित्र-गुण विकसित होकर 
बीतरागता प्रकट होती है। 


संसारी मोही जीव बाह्य उपाधिसे तथा घमेके नामपर 
पापाजुबन्धी पुण्यभावद्वारा अपना विकास चाहता है; जब 
कि ज्ञानी मातता हैं कि वह आनन्दस्वरूपकी स्थिरतामें ही 
विकसित हो सकता है, एक परमाणुमात्रकी भी उपाधि उसके 
पास नहीं रहनी चाहिए। वद ऐसे अवन्ध-भावमें वीतराग- 
दृष्टि द्वारा स्वरूपकी सावधानी बढ़ातः है ओर अपूर्थ स्थिरता 
( जानकी एकाग्रता ) की साथना करता द्वै। “इस पविशच्चताकी 
रमणतामें देहादि-परमाणुमात्रका सम्बन्ध भी दूर हो जावे, 
पेसा अपूर्वे अवसर कब आवेगा ? ”' ऐसी भाधना इस गाथामें 
की गई दे । इसप्रकारको आंतरिक अबस्था प्राप्त हुए बिना 
कोई भी मोक्ष-स्वभावको प्राप्त नहीं करता। 
[ ता० ६-१२-३९ ] 
शुद्ध आत्मस्वरूप केसे प्रकट दो यद् भावत्रा इस गाथामें 
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व्यक्त की गई है। जिसमें जिसकी रुचि होती है व उससे 
कम नेडीं मांगता, स्वीकार नहीं करंता। जिसे संख्तरके 
चन, इज्जत आदिकी रुचि है 'वंह रागादि-तष्णा द्वारा 
परिभ्रहंकी दच्छा करता है तथा वह जल्‍दी प्राप्त हो! - 
भावना करता है। शानीके उससे विपरीत किंग्तु सबल 
पुरुषार्थ होता है। वई समझाता है कि वह संसार पकांत 
दुःसतमय है एवं अजल्लानजनित अशान्तिसे दग्घ हो रहा है, 
किन्तु उसका आत्मा संसारसे भिन्न, बेहद शान्ति-आऑलनेन्‍्ह- 
मय जश्ानघन दै। उसे शुद्ध तत्त्वस्थरूपकी पएकाग्रतामय॑ 
भावना होती है और क्रमझाः पूणेकी ओर रुचि बढ़ती जाती 
जाती है। धर्मात्माकों अपने पूर्ण शुद्ध आत्मंपद की हैं 
यथार्थ श्रद्धा और रटन लगी रहती हैं; बह पृणताकें 
लक्ष्यमें पूण दोनेकी भावना करता है ॥१६॥ 


अब चोौदहवीं ' आयोगी जिन ! भूमिकाका कथन किया 
जाता है-- 
मन, बचन, काया ने कमनी वर्गणा, 
छूटे जहाँ सकल पुदूगल संबंध जो; 
अबुं अयोगी ग्रणस्थानक त्यां वततुं, 
महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो ॥ज०॥१७॥ 
शानाथरण, दरशनावरण आदि आठ कर्म इन पुदुँगेंल- 
रजक्णोके संयोगी-सम्बन्धवाले ओर अनादिकारूसे 
प्रधाहरूपमें खले आरहे हैं। पुराने कमे दूर द्ोोते जाते हैं 
ओर नये कम आते हैं--पेसा अनादिकालीन प्रधाई था वे 
१७वें गुणस्थानमें रुकता है । 
आत्मा अबन्ध है, मोक्षस्वभांववाला है, उसे भूलकर 
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इस लीचने बन्धभावमें अटक कर अनन्त ठुःख पाए हैं, 
किन्तु जबसे स्वसन्मुखता द्वारा सब बन्धभावोकों मेदकर 
सम्यर्द्शन प्रकट किया तबसे पूणताके लक्ष्यमें स्थिरताका 
पुरुषाथे बढ़ाते-बढ़ाते जीवके जब केवलशान प्रकट द्वोता है 
तब घह् तेरहवां शुणस्थान “ सयोगी केवलीत्य ! प्राप्त करता 
है। चोद्दवें गुणस्थानमें शेष चार अधांतिया कमेके छूटनेका 
कार पाँच हस्व स्वरों (अ, इ, उ, ऋद, छू) के बोलने- 
ज्ितमे समयका है। उससमय आत्म-प्रदेशोंका कंपन नहीं 
है तथा किसी भी कमे-परमाणुका आस्रव नहीं है। उक्त 
पाँच हस्व स्वरोमें लितना समय लगे उतने समयमें आयु, 
नाम, गोशत्च ओर वेदनीय कर्मोकी स्थिति पूरी होकर आत्मा 
अविनाशी, मुक्त-सिद्धदशाको प्राप्त करता है। तेरहवें 
गुणस्थानमें साक्षात्‌ सर्वेश प्रभुके पूणे वीतराग दोते हुए 
भी, उनके योगका कृम्पन होनेसे एक समयमात्रका कर्मका 
आर्त्रव होता है जिसकी उसीसमय निर्जरा हो जाती दै। 
तेरदवें गुणस्थानमें जड़ देहके रजकण अतिउज्ज्वल स्फटिक 
जैसे स्वच्छ हो जाते हैं और पृथ्वीसे पाँच इजार चनुष 
ऊँचे सहमजरूपसे उस देदका विचरण होता है। 


यदि लेरहवें गुणस्थानवालेके 'तीथंकर ' नामक नाम- 
कमेकी उत्कृष्ट पुण्य-प्रृतिका योग हों तो इन्द्रों द्वारा समच- 
दरणकी अलोकिक, आश्चयक्रारक रचना होती है। वहां 
गंधकुटी, रत्नजड़ित सिदासन, अशोकवृक्ष, मानस्तस्भ आदि 
अनेक प्रकारकी, अति सुन्दर रचना होती दे। सो इन्द्र 
भगवानकी भक्ति करते हैं। भव्य जीवोंको अति उपकारी 
निमित्त-स्वरूप उनकी दिव्यध्वनि * रूप छूटती है। पेसे 
साक्षात्‌ प्रभु वर्तमानमें पंच मद्दाविदेदमें विराजमान हैं। 
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वे देदकी स्थिति पूरी होने पर, अयोगी--अबन्ध-अवस्था 
पूर्ण कर सिद्धशिका पर शाशइवत आनन्‍्दमें बिराजेंगे। 


४ सब जीव छे सिद्ध-सम, जे समजे ते थाय।' 


प्रत्येक आत्मामें भमन॒ुपम, अतीन्द्रिय बेहद सुख दाक्तिरुपमें 
विद्यमान है। द्रष्यस्थभाव ही खुखरूप है, स्थाधीन है। यदि 
घह शक्तिरूपमें न हो, तो कभी प्रकट भी नहीं हो सकता। 
आत्मशक्ति पूर्ण है, वह उसही प्रकारके (पूर्ण) श्रद्धा, ज्ञान, 
और चारित्र द्वारा प्रगट हो सकती है। अन्य उपायसे मोक्ष 
नहीं दो सकता। इससे यद्द निश्चित हुआ कि पुण्यसे नहीं, 
मनके शुभ-परिणामसे नहीं, शरीरसे नहीं, किन्तु आत्मामें 
शान प्रकट करके ओर उससें स्थिरता करनेसे मोक्षमार्ग 
और मोक्षद्शा प्रकट होती है । 

श्रीमदू रायचन्द्रजी इसप्रकारकी भावना आंतरिक- 
स्थिरतापूर्षक करते थे। वह भावना एक भव बाद पूर्णता 
प्राप्त करने की थी, इसका उन्हें पूणणे विश्वास था। “ अपूर्चे- 
अवसर ' में भ्रीमद्ने साथकस्वभावका यथार्थ घणेन किया दे । 
क्रमशः उसके श्रेणी-विकासखका कथन किया दै। दरशनमोहके 
क्षय होनेके बाद साधकद्शामें आगे बढ़ते हुए क्षपकरश्नेणी 
द्वारा आठवें ग्रणस्थानसे यारित्रमोद्द कर्मके उदयका क्षय 
होता ज्ञाता है। बारहवाँ गुणस्थान श्वलीणमोह है। बार- 
घातिया कर्मोंके क्षय द्वोनेपर सर्वेशपद्‌-तेरद्र्वां गुणस्थान 
प्रकट होता है। मद्ाभाग्यवान पूर्ण सुलशद्यिका अबन्ध दशा 
प्रकट द्ो--पेसा स्वकालरूप 'अपूर्वे अवसर ' कब आवे, ऐसी 
भावना इस गाथामें की गई दे ॥१७॥ 

अब सखिद्धपद प्राप्त होने पर आत्माकों कैसी अवस्था 
होती है, बताते हैं:-- 
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एक परमाणु मात्रनी मछे न स्पशता, 
पूर्ण कलंकरहित अडोल स्वरूप जो; 
शुद्ध निरजन चेतन्यमृर्ति अनन्यमय, 
अगुरुूघु अमूत सदजपद रूप जो ।अपूब ०॥१८॥ 


जैसे आँखोंमें एक अन्य रज्ञकण भी समाता नहीं, वसे 
ही अतीन्द्रिय ज्ञानघनस्वरूप आत्मा में किसी अन्य परमाणु- 
मात्नका भी स्पश अच्छा नहीं लगता। उस स्वरुपको भूलकर 
आत्माको पुण्यवाला, राग-द्वेपादि चिकनाईवाला, स्पशवाला 
या बन्धनवारा मानना मिथ्यादशन-शब्य है। आत्मा 
स्वभावसे सिद्धभगवान-तुल्य दै। वह शुद्ध चैतन्यमात्र, शाता- 
दृष्टा, पूर्ण शान्ति और आजनन्दशक्तिरूप है; उसकी पूर्ण 
निर्मेलद्शा प्रगट होनेसे एक परमाणुमात्रका संयोग-सम्बन्ध 
नहीं रहता ऐसा वस्तुका सहज्ञ स्वभाव है। ऐसे अबन्ध 
स्वभावकी यथार्थ प्रतीति जिस आत्मामें है घद एक रजकण 
मात्रका भी बन्ध स्वीकृत नहीं करता, यह सम्यरदशनका 
मादात्म्य है। ऐसे नि.शंक अआअभिप्रायको स्थिर रखनेकी 
सांमथ्ये चोथे गुणस्थानसे प्रारम्भ होती दै। 


'में सिद्ध-समान शुद्ध, अबन्ध हूँ; शुभ या अशुभ कर्मके 
किसी भी रमकणका मेरे सम्बन्ध नहीं दै।” इस दष्टिको 
सामने रखकर पूछ्ण होनेके लक्ष्यसे स्वरुपका उत्साह बढ़ता 
है ओर सम्यकत्वसहित अप्रतिहतभावसे चारित्रकी रमणतामें, 
स्थिर उपयोगमें एकाग्रता बढ़नेसे क्रमदा: परमावगाढ़ सम्यकक्‍त्व 
ओर यथाख्यात चारित्र प्रकट दोता है तब निइचल, पूर्ण 
पविन्न वीतरागद्शारूप शुद्धस्वभाव प्रगट होता है । 


अपूर्यन अबसर ] १११ 


भगवान आनन्दधन खेतन्यप्रभुतं एक परमाणु मात्रका 
भी स्पा नहीं है, डसमें उपाधिका अंश भी नहीं है, ऐसा 
उसका मूल स्वरूप है, इसलिए उस प्रकारकी अरद्धा, शात्र 
ओर स्थिरता द्वारा अपना पद प्रकट होता दहै। उसको 
प्रगट॒ करनेका अपूर्य अवसर कब आबे उसकी यहाँ भावना 
की मई है। 


घर्मात्मा निरययनयसे अपनेको अबन्ध, शुद्ध मानता 
हैः और साथ ही उस प्रकारकी निःशैक अद्धा स्थिर रखनेका 
पुरुषार्थ बढ़ाता रहता है। उसे अशरीरी बननेके लिए मात्र 
मोक्षकी अभिलाषा रहती है। इसीलिए उसे संसारके किसी 
पदार्थ या पृण्यादिकी इच्छा नहीं होती। उपाधिद्वारा अपना 
स्वरूप पहचाननेको घर्मात्मा शरम मानता है ओर अशानी 
जीव अपने “अहं” को बढ़ाते हुए उल्ही मान्यता करता है 
कि 'में सुन्दर हूँ, पुण्यवान, घनी, कुठुम्बी, इज्जतदार हूँ।! 


आत्मा अतीन्द्रिय, निराकुल, शानत, समतास्वरूप, 
परसे भिन्न है; उसे भूलकर उपाधिमें सुखकी कल्पना करना 
ओर अपनी ज्ञातिसे भिन्न जड़कर्मक्री विकारी अवस्थासे 
आत्माकोी पदचानना मदाकलंक है। पुण्यभाव भी पविश्र 
चेतन्यमूर्तिके ऊपर अपचित्र मोटी फुन्सीके सम्रान है। 
चैतन्य निरोगी तत्त्व है, उसे कमेंकी उपाधियुक्त ज्ञाननेका 
घर्मात्माको खेद है। वह निरन्तर यही भावना करता है 
कि में अद्दरीरी, मुक्तदशावारा केसे बन ज्ञाऊँ। देहात्म- 
बुडछियाले जीवको परवस्तुमें सुख-बुद्धि रहती है। वह 
देदादिकी ममता ओर उसकी अनुकूछता के परिपोषणमें ही 
अपना जीवन गंवाता है ओर अपनी समस्त शाक्तिका 
दुरुपयोग करता है। 
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घर्मात्मा मुनि जंगलमें एकाकी, देहकी ममतासे रद्धित 
दोकर विचरण करते हैं उस अवस्थामें कभी सिंद उनके 
शरीरको फाड़ डाले, या और किसी तरह शरीर छिन्न-भिन्न 
हो जाये, या इस शरीरका और जो कुछ द्ोजाबे उससे 
उनके शान और समाधिमें कोई बाधा नहीं है, ऐसा वे 
मानते हैं। ऐसे अवसर पर जिन्होंने आत्माकी अनन्त शक्ति 
प्रगट कर पृर्णता प्राप्त की या करेंगे वे धन्य हैं। ऐसा 
होनेपर ही मलुष्यशरीर धारण करनेकी साथकता है। 
इस प्रकार धर्मात्मा शरीरकी ममता छोड़कर मुक्त दोनेकी 
भावनाको बलवती-हृढ़ करता दै। उसे एक क्षण भी संसारमें 
रहने या दारीरको रखनेकी रुचि नहीं है। वह अपने स्वरूपके 
लक्यसे जिनाज्ञा-चिन्तनकी रुदि बढ़ाते हुए, अवन्धभाव 
स्थिर रखते हुये प्रतिक्षण अनंत कर्मोंकी निजेरा करता है 
भौर मोक्षमागंकी साथना करता है। बह मोक्षकी ओर 
अग्नसर होता जाता है, जबकि अज्ञानी जीव बन्धभाव 
करता छुआ स॑सारकी चार गतियोंमें भ्रमण करनेकी ओर 
बढ़ता है। 


किसीको शंका हो कि निगोद, नरक, देवलोक आदि 
नहीं हैं, तो उन सबकी एवं परछोक आवदिकी स्थिति अनेक 
न्याय, दृष्टान्त, युक्ति एवं प्रमाणसे खिद्ध हो सकती है। 


'आत्मा:नित्य है! इस सिद्धान्तको भूलकर यद्द जीव 
अपनेको दरीरादिकी योग्यता वाला, रागद्वेषयुक्त, पुण्यवाला, 
बन्धवाला मानता रहा है, किन्तु उसने अपनेको स्वाधीन, 
निदोंष, घाता, द्ृष्टा, परसे भिन्न नहीं माना इसलिए बह पर- 
बस्तुसे भ्रेम करता है; पुण्य, देदादि द्वारा अपनेको पदचाननेमें 
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द्ंव मानता है। देह, चुण्यादि तो च्षेतनके सिर पर कलूंक- 
स्वरूप हैं। कलूंफकको शोभास्वरूप माननेसे उसका छुटकारा 
कैसे दो ? इसलिये सर्वेध्रथम तत्व समझनेका प्रयत्न करना 
जअरूरी है। आत्मा जिकाऊ शुद्ध, अवंधस्वभावधाला है। उसे 
पर निमिशसे बन्धवाला, अपूर्ण, हीन या बिकारी मानना 
सबसे भारी पाप (मिथ्यादन) है, स्वरूपकी हिंसा है ओर 
अनन्त भच-श्रमणका मूल कारण है। प्रत्येक पदार्थ सत्‌ दे; 
ज्ञो 'है! बद त्रिकाल होता है, स्वतंत्र होता है; कोई भी वस्तु 
स्वभावसे विकारस्वरूप नहीं है। जेसे सोनेमें तांबा मिला 
डो, तो उससे सोनेका स्थरूप मलिन नहीं होता, उसी प्रकार 
आत्माका स्वभाव शुद्ध है, उसे भूलकर जीवने परके निमित्तको 
स्वीकार किया है ओर माना है कि वह बंघवाला है, राग- 
वाला है; किन्तु यदि ऐसा हो, तो जीव कभी बन्धनसे छूट 
नहीं सकता, क्रोधको दूर कर क्षमा धारण नहीं कर सकता, 
किन्तु सच्चे पुरुषार्थी क्षमा द्वारा क्रोध हटाते ही हैं । 


जो संसारके प्रेमको छोड़कर परमार्थके लिए निमृत्ति 
नहीं के सकते उनका ज्ञोवन वयथे है। जिसने अपने पूरे 
जीवनमें आत्मासंर्बधी विचार और खत्लमागम नहीं किया 
उसे आत्माकी रुचि केसे हो !? 


श्रीमद्‌ रायचन्द्रने छोटी आयुमें ही लिखा था कि में 
कौन हूँ, केसे हुआ, मेरा असली स्वरूप क्‍या है? जिसने 
इसप्रकारके विद्यार अंतरसे ज्ञाप्मत किये, उसके संसारका 
अन्त कैसे नहीं होगा? अचद्य दोगा। अनन्तकालीन अशाांतिकी. 
पराधीनताकी जिले दादिक बेदना हो, उसे अपने आत्माका 
क्या आती है और अपनेमें योग्यता उत्पन्न कर अपनेकों 
शुशस्वरूपके सनन्‍्मुख रखता है | 


शहर [ गयूर्र! भवकर 


झोमद्‌ जयाहरातका व्यापार करते थे, फिर मी के 
निधि चादते थे ओर अपूर्व मायना करते थे कि उनका 
शरीरादिखे सरभ 4 नहीं है। देशादिके संयोग ओर घिकाररूप 
कोई भो उपाधि उन्हें नहीं जरहिये थी, पूर्ण शुद्धात्मके 
अतिरिक्त थे अपना कुछ भी नहीं समझते थे। “ पूणे सिद्धपत्‌ 
कब प्रगटे ' इस उद्देशयसे इस प्रकारका पुरुषार्थ थे निरंतर 
करते रह्ते थे । इस अपूर्वे रुचि और पूछे पवित्र दोनेको 
तथाः केवल निजस्वभाधमें अख्नंडरूपसे रहमेको मावनाका यह 
सुफल हुआ कि वे एक भव बाद मोक्षदशाको प्रकट करके 
पूर्ण पचित्र, मिराकुल अनंत आनन्‍्दको प्राप्त करेंगे । 


लोग सुख झाहते हैं, फिन्तु उसके कारणोंको मिलाते 
नहों हैं । वे दुःखको नहीं चादते, किन्तु दुःखके कारणस्थरूप 
मोह को नहीं छोड़ते । झरी रादिकी ममता छोड़ना नद्ीं चाहते। 
वे दर्पेगमें अपना रूप (शरीर) देखकर खुश होते हैं, जे 
दरीरकों ठीक रखने के लिए अहंभाव करते हुए अनेक तरहकी 
विचित्र कल्पना करते हैं और उपाधिमें सुख मानते हैं, 
इस अपविश्न शरीरकों सर्वेस्व मानकर पागल द्वोजाते हैं और 
आकुलताकों सुख कहते हैं । ज्ञानी पेसे जीघोॉकों संबोधन 
करते हैं कि--हे जीव ! तू देह, रागद्वेष, और पुण्य-पापादिसे 
सिन्‍न है | एकथार सर्व परभावसे भिन्न हो, तो मालूम होगा 
कि तेरे स्वभावमें उपाधि रंचमात्र भी नहीं है । एक बार 
मोहभावसे अलग होकर अपने स्थरूपके सम्मुख हो, तो तेरा 
चैतन्य भगवान्‌ ही तेरी रक्षा करेगा अर्थात्‌ तू स्वरुपमें 
सावधान रह ख्वेगा। ऐपी वस्तुस्थिति प्रकट कर दिए ज्ञाने 
पर भी मोदी जीब्ोंको खंसारकी उपाधिका भ्रेम नहीं छूटता, 
ज्ञब कि ज्ञानी घर्मात्मा अपनी असंग-अवस्था प्रकट करनेकी 
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भावना करसा है कि “एक प्रमाणुमाजनी मछे म स्फ्शता, 
पूणे ऋलंकरद्धित अडोल स्वरूप को” । 


ज्ञो इसप्रकारकी भावना करते हुए जत्त जीवन व्यतीत 
करते हैं ते मलुष्य-भवर्में रहकर अपनी स्वाघधीनद्शा प्रकद 
कर धर्मरूपी तत्त्व प्राप्त करते हैं ओर फरेंग्रे। संखारकी 
रुचि छोड़े बिना यह परम तत्त्व केसे समझ; जाने? जिसे 
चुत्यादि-पर वस्तुर्में सुखबुद्धि है उसे संसारसे अरुदि ओर 
सख्यची समझ कैसे हो ? स्वरूपकी पदिचन हुए बिना विपरीत 
भाव दूर नहीं होता, इसलिए सर्वेप्थम शरीरादिको ममता 
कम कर सत्समागम करना आवश्यक है'। अनादि कास्से 
मोहनिद्रा व भूलमें पड़ा हुआ यह चैतन्य एक बार भी ज्ञाग्रत 
होकर एसा विचार करे कि 'में सब उपाधि रहित हूँ; ऋरम- 
कर्ूूंकसे भिन्न असंग हूँ; राग-द्वेष, पुण्य-पापादि परमाणुमात्र 
भी मेरे स्वभावमें नहीं हैं! । (पराश्रथकी श्रद्धा छोड़कर ) 
अपने अखण्ड स्वभावका ज्ञान करके पूर्ण पविश्रतामय अपूर्व 
स्वमाचक्रा अनुभव करके यद भीव यह कड्टे कि में बला ही हो 
आऊँ। इसप्रकारका अतीिद्रय पुरधाथ पूश्रेता-प्रापिके लक्ष्यसे 
करके, केसी आवनाकी शचिदाशा स्थरूपक्षो रिथरता करके 
अलंत लीघधरोंने पृष्ष, कलंकरडित, शाहवस, सहनजानंर-ह्यरूप 
मोक्षद्षाक्रो प्राप्त किया है, करते दें छोर करपंगे। 


अब्र ' शुद्ध निरंजन चेतन्यमूर्ति अनस्यमय प्रदकी व्याख्या 
की जाती है-- 

' मिईंजन ' अर्थात्‌ मलादिक विकारका जन न होना। 
'ैसस्यमूरलि -इल आज्यसें (चिद' जातु है । इसक। अर्थ है 
फैवलकासासर' ४ । मैसी मेभकापत करत आग: सर शर्ले की ली लाशि 
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अथलंब्न द्वारा क्षाररसले ही पूर्णरूपसे भरा हुआ है, वैसे दी 
जो एक शानस्वरूपका अवलमम्बन करता है वह केवलशान- 
रखसे भरपूर भरा हुआ अपनेको अनुभवर्में, श्रद्धामें लाता 
है। उस स्वभावको खेंडित करनेमें कोई समर्थ नहीं है । 
धद दाक्तिरूप निज़्माव स्वभावसे ही प्रकट होता है, उसे 
किसीने बनाया नहीं है। 


हमेशा जिसका शानानंद-विलास प्रकट है, बद अरूपी 
पदार्थ 'चेतन्‍्य ' है | इससे यद्द जीव सिद्ध परमात्मा, प्रगट 
चेतन्यमूति कहलाता दे । 


'अनन्यमय'-जिस-जैसा अन्य कोई नहीं। सिद्धात्मा शुद्ध, 
बुद्ध, एक स्थभावकों धारण करनेवाला दै। प्रत्येक आत्मा 


शक्तिरुपसे सिद्धपरमात्मा जेसा है । 


हि] 99 
अगुरुलूघु अमूत सहज पद्रूप जो” पदकी ब्याख्या 
इस प्रकार है-- 


'अगुरुलघु” नामक एक गुण दे जो छहों द्रब्योंमें है । 
आत्म! ओर शानगुण अमेद वस्तु हैं। उस शानगुणमें जात्माके 
अन त गुणघर्म सन्निविष्ट हो जाते हैं; उसकी चेतमरूप 
अवस्था शनादि ओर अनंतकालीन है । इस जीव द्वव्यका 
परिणमन उत्कृष्टरूपसे ढीनरूप हो, तो धह निगोदमें जाता हैं। 
घहा छानशक्ति बहुत ढेंक जाती है, तो भी उसके अपने 
गुणका एक अश भी जड़रूप नहीं होता और पूण्णे श॒ुद्ध- 
स्वभाव प्रकट होने पर स्वशुणका पूणे परिणमन होते हुए 
भी अपने एकरप स्थद्वृव्यकी मर्यादाका उल्लंघन कर अन्य 
द्ब्यमें या अन्य आत्माके प्रदेशोंमें प्रविष्ट नहीं दोता। ऐेसा 
परिणमन 'भमुरुलह्ु ' मुजणके कार्णहे होता है| कोई शुल वह 
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कोई द्रव्य अन्यरूप न दो, यह भी भगरुरुलघु गुणका कार्य है। 
जीव वर्ण-गंव-रस-स्पशेरद्वित अमूतेस्वरूप है। 


आत्मा सहजस्वभावमें अनेत आनंदस्वरूप है; स्वाभाविक 
सिद्धस्थरूप पूर्ण आत्मपद है जो अविनाशी सहजानंद शुद्ध 
स्वरूप है। वद स्थिति शीघ्र प्रकट हो यद भावना इस 
गाथामं की गदे है। 


आत्मा यौदहवें गुणस्थानसे छुूटकर अपने ऊध्वेगमन- 
स्थभावके कारण लोकके अग्रभागमें स्थिर द्ोता है। आत्मा 
सूुध््म ओर हल्का है, इसलिए उसका ऊध्वेगमन-स्वमाव है। 
ओर संपूर्ण शुद्धत्व होने पर भी लछोकका द्रव्य दहोनेसे बह 
पक समयमें लोकाग्र तक पहुँचता है। 


यहाँ शोका उठती है कि जब आत्माका ऊचध्वेगमन- 
स्वभाव है तब वह अबतक ऊपर क्‍यों नहीं गया? इसका 
समाधान यह है कि प्रत्येक जीव उच्चता (ऊष्वेगमन) खाहता 
है, किन्तु अपने अजश्ानके कारण देहादि-परवस्तुर्में राग-दप- 
मोह क्वारा उपाधिरूप कर्मबंघनसमें अटका हुआ है। जबतक 
जीव स्थसन्मुख पूर्णरूपले स्थरूपस्थिरता नददीं करे तब- 
तक उसका ऊध्वेगमन स्वभाव प्रगट नहीं होता। जो मोक्ष- 
स्वभाव पइले शक्तिरुपमें था बह, जीवके पूर्ण शुद्ध होने पर, 
प्रकट होता है और “ उसीसमय ऊध्वेगमन-स्थभाव ' नामक 
दाक्ति प्रगट होती है। देदादि कर्म-बेधनसे छूटनेके बाद 
आत्मा नीजे नहीं रह सकता। आत्मा अरूपी, खहझुम, हल्का 
है; दस्का पदार्थ ऊपर दी ज्ञाता हैं। मिट्टी लगी हुई तेजी 
कूर्पमें डाकमे पर नीचे जाती है, किन्तु मिट्टी उतर जानेपर 
सूँबी उतार अजस्ती है; कली मरकार : जेसस्य 'भगपान- 
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आत्माके कर्मे-पुदूगलपरमाणुओंका संबंध था, किष्सु 
डसको शाम-ध्यानसे दुर कर दिया तब स्रहद आत्मा पूर्ण 
कलूंकर द्वित स्वरूपमें लोकके अग्नमागर्में अचल विराजमान 
होता है॥ १८।॥। 


पूब-प्रयोगादि कारणना योगथी, 
ऊध्यंगमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो; 
सादि अनंत अनंत समाधि सुखमां, 
अनंतदशन ज्ञान अनंत सहित जो। अपूब ० | ११। 


अनादिकालीन अज्ञानभावको दूर करने से सम्यरदशन 
प्रकट होत: है ओर तभी से पूर्ण-शुद्धता (सोक्षस्त्रभाव)की 
अवस्थ। प्रत्ूट करनेके लिये स्थरूपमे रहनेका, अर्थात्‌ शानकी 
स्थिरताका पुरुषार्थ जीव प्रकट करत। है ऐसा गुण-श्रेणिरूप 
अतरंग झ्ञानमें प्रयत्न वह पू्वे-प्रयोग है ओर उसके हारा 
पूर्ण-शुद्धस्थरूप प्रकट हुआ, जिससे सददज ही आत्माका 
ऊच्बेगमन हुआ | क्षेत्रकी अपेक्षा जीव सिद्धालय-क्षेत्रको पाता 
डै शेसा कहना व्यवहार हे, क्‍योंकि बह आकादा-इेश्र है। 
धास्तवमें मुक जीव स्थक्षेतरुप निहयल स्वभायमें सावि- 
अनंत स्थिर रहते हें। जीव एक समयमें लोकके अग्नमागर्मे 
पहुँचकर स्वद्गनष्यमें स्थिर रहता है। 


शाखोंमें पूथे-प्रयोगादिके आर दृष्टान्त कहे गये हैं-- 
१ क्ुम्दारके खाककी तरह, पूर्वेप्र-चोगसे, आशय कफ? 
जातर दे | 


२ गेइंडका बीज सूर्यके तापमें सूख कर खटकता है सत्र 
उच्पकी भींजी आतकाशंम कैसी आपती है। उलीपेकारं कर्मावरेंमिकर्र 
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किंप्यय चैसन्यके-बीतरागताके तापखें जब खुछता है तय 
आत्मा सहल दी आकारइामें ऊँचा ज्ञाता है और फिर नीचे 
आनेकत किसी सी कर्मका निमिल नहीं रहता । 


४ अग्निशिखा--जैसे अग्निकी ज्वाला आकादशकी तरफ 
ऊँची ज्ञाती है, उसी प्रकार आत्मशान-ज्योति ऊपर जाती है । 


४. १८वीं गाथामें ब्रणित तूँवीके रृष्टांतकी तरह आत्मा 
कमेरहित होकर ऊपर जाता है । यह ध्यान रखना चाहिए 
कि दृष्टांत एकदेशीय होसे हैं, बे सब प्रकारसे लाग नहीं होते । 


+ सिद्धालय प्राप्त सुस्थित मो'--चैतन्यरूप सिद्धात्मस्‍्का 
स्वष्षेत्न असंख्यातप्रदेशी है; अरूपी चैतन्यमूर्ति अपने राज्यमें, 
छिच-खुखमें, स॒ुश्नोभित पुरुषाकारमें अपने स्वरूप-सिड क्षेज्र्से 
लिश्चल निरायाधरूपसे सदा ही स्थिर रहता है, फिर उसका 
झन्म-मरण नहीं होता, यह जिकाली नियम है। सिद्धक्षेत्रमें 
अनंत सिद-जीव हैं, तब भी एक आत्मद्रत्य अन्य आत्मद्व्यमें 
मिलता नहीं है, किन्तु सभी सिद्ध-आत्मा स्वतंत्रूपसे स्घ- 
खसाफो स्थिर रखते हुए नित्य रहते हैं। किस प्रकार ?-ऐसे 
कैसा कि कद्दा है-- 


“ सादि अनंत, अनंत समाधि सुखमां 
अनंतदशन ज्ञान अनंत सद्दित जो। 


आत्मामें मोक्ष-पर्याय शक्तिरुप थी, उस्धका उत्पाद हुथा 
अर्थात्‌ मोक्ष-स्वभाव प्रकट हुआ, परमात्म-पद प्रकट हुआ, 
यह 'आदि' हुईं। अब यह आत्मा अनंतकालपर्यत श्ञाश्वत 
सिख-पंदमें अपना अनंतसुख भोगेगा, अर्थात्‌ निराकुल 
स्वभायका जव्यायाज आनंद लेगा, इससे बह 'अन॑त' दै। 
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जीव खुख याहते हैं। वह अनंत खुख सद्वशन और 
शान-प्राप्िसे मिलता है, इसलिए सर्वप्रथम सम्यग्द्शनका 
उपाय करना चाहिये । सम्यग्ददोन होनेसे समाधि प्रकट दोती 
है। “ अपने शुद्धास्मस्थरूपका यथाथ अनुभव”! और 'अतम्में 
समाधिमरण ! जिसे “पंडितमरण” भी कहते हैं, जिसमें 
पूर्ण"श्चान और स्वरूपकी स्थिरता सहित दरीर छूटता है। 
पूणे-स्थरूपसमाधि सादवि-अर्न॑त खुखमें सदा स्थिर रहनेमें है। 


आत्माका स्वभाव अनंत आनन्द्‌ू-सुखरूप है। पूर्ण शुरू- 
स्वरूपकी श्रद्धा, शान और स्थिरता द्वारा मोक्ष-स्वभाषके 
प्रगट होने पर सहज आनंदका स्वाद आता है, क्योंकि वह 
सच्चा सुख स्वात्मासे उत्पन्न एवं अधिनाशी है। इसमें 
चनेका रश्शंत-जैसे कक्षा चनः स्वादमें कड॒आ लगता हैं और 
यो देने पर उगता है, किन्तु जब उसको सेककर खाया जाय 
सब स्वादसमें मीठा लगता है! ओर बोने पर नहीं उगता | 
घनेकी वह मिठास कठाईसे या अग्निर्मेले प्रकट नहीं छुई्ढ, 
चह बचनेमेंसे ही प्रकट होती है; बेसे ही श्रद्धा और शझ्ानफी 
स्थिरतासे कमे-बंधनकी चिकनाई दूर कर बीतरागद्शा प्रकट 
फी ज्ञाय तो अपना अनंत आनन्‍्दू--जो शक्तिरूपमें दै--प्रकट 
होकर स्वाद दे और फिर संसार-बीजरूप ननन्‍्म-घारण करना 
नरहे। 

प्रहम :--शक्‍कर खाने पर उसकी मिठासका स्वाद 
आत्माको कैसा रूगता है! 


उत्तर :--शक्कर खानेसे आत्मा तो कहीं मीठा नहीं 
होता। आत्मा सदा अरूपी दोनेसे 'स्पशे नामका सूरतिक 
शुण उसमें महीं है, आत्मा मीठेपनका ज्ञान करता हैं यहाँ 
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आस्मामें जड़का स्वाद ग्रविष्ट नहीं होता । शकूरका स्वाय 
कोई नहीं लेता, किन्तु उसके स्थावकों क्ञानी जानता है 
और अज्ञानी उसमें राग करता है। हाककर जड़-रूपी हैं, 
आत्मा अरझुपी है। “में मीठा स्वादवाला हूँ” यह मानकर 
अज्ञानी रागका अनुभव करता है अर्थात्‌ तत्सम्वबन्घधी 
विपरीत ज्ञान कर रागरूप हषेको भोगता है। राग दुश्ख 
है, जब कि आत्माका स्वभाव शांति एवं आनन्दमय है, 
किन्तु अपनेको भूलकर “ में परका सम्बन्धरूप डवाधिवाला 
हूँ, अशांतिबाला हूँ -पेसा अश्ञानो जीव मानता है, तो भी 
उसका जो आनंद-शांतिस्वभाव है यह दूर नहीं होता। 
जैसे कच्जे चने में स्वाद अप्रकट डे जो कि उसके सखेकने 
पर उसमें से ही प्रकट होता है, वेसे ही चेतन में आनंद, 
शांति, असीम खुख शक्तिरुपमें है जो यथार्थ विधिसे प्रकट 
दोता है। 


भगवान आत्मा केवल आर्नदमूरति है; जो भूलकर उसे 
न्‍्यून, हीन या विकारी मानता है वद रागद्वेषका कर्ता होता है 
और परसे खुख-दुःखकी कल्पना कर व्याकुल बन, दर्ष-झोकको 
भोगता है। जीव अपने घ्वानमें केवक अस्थिरता भोगता है, 
कोई भी आत्मा परको नहीं भोगता। स्त्री, धन, इज्जत, देह, 
राग-द्ेषादि या कोई भी पर-वस्तु आत्मामें प्रविष्ट नहीं होती । 
स्वयं अतीन्द्रिय और शाइवत होते हुए भी, अशानी अपनेको 
भूलकर परवस्तुममें ममता द्वारा राग-देष करता है ओर हृषे- 
शोकरूप अपनी विकारी अवस्थाको भोगता है । बिच्छू जब 
काटे तो दुःख होता है, तब ज्ञानी यह मानता दे कि यह 
देदकी ममताका राग है। बिच्छूके जहरका परमाणु अरूपी 
आत्मामें प्रधिष्ट नहीं दोतत, किन्तु अज्ञानी आत्मा अपनेकों 
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भूलकर दैहके स्वामित्व द्वारा 'मैं दुखी हैं! ऐसा मानता हैं। 
वह स्वर्य अपनेको पररूष होना मानता है, किन्तु असलमें 
वह घेसा नहीं हो ज्ञाता। यदि वह परभावरूप होजाबे तो 
क्षमा, शांति, आनंद, ज्ञान आदि स्वगरुणमय नहीं हो सकता। 


आत्मा श्ञानत्वसे सदा प्रकट दे, तो भी उसमें अन्य 
मानना या परका कतेत्व या भोक्‍तत्व मानना अज्ञानभाव है। 
यह अज्ञानमयभाव क्षणिक होनेसे ज्ञानमयभाव द्वारा दूर हो 
सकता दहै। इससे सिद्ध द्वोता है कि निज्शुद्धत्वरूप मोक्ष 
आत्माका स्वभाव है; बन्धन, भूल, अशुद्धत्व उसका स्वभाव 
नहीं है। अनंत शान, अनन्त सुख, अनंत श्रद्धा और अनंत- 
वीयंसे आत्मा परिपूर्ण है। जिसका सहज स्वभाव “शुद्ध! ही 
है उस स्वभावकी सीमा-अन्त क्या ? यह निज्ञ तत्त्व मैसा 
है बेसा पहचाना ज्ञाय, तो यह आत्मा अन्तमें पूर्ण कृतकृत्य 
होकर सदज्ञ स्वत्तंज सुखदशा प्रकट करेगा ही। 


शाखतमें कहा जाता है कि सब जीवात्मा सुख चादइते हैं, 
किन्तु वे सुखके कारणोका संयोजन नहीं करते। अनंतसुखके 
कारण सम्यक्दशन, सम्यकुक्षान ओर सम्यक्चारित्र हैं। 
संखारी ज्ीबोंने उस मार्गको कभी टीक रुपमें खुना नहीं, 
कभी अपनाया नहीं। अतः वे खुख तो चाहते हैं, किन्तु 
दुखके कारणोंकों नहीं छोड़ते। दुःखका नाम ' अश्चांति! है। 
उस अशांतिका कारण अज्ञान अथवा दशनमोद-मिथ्यात्व है, 
स्थरूपकी भूछ है। उस विपरीत-मान्यतारूप अज्ञानका 
अभाव सम्यग्दशेंत और सम्यकुशानलसे दी होता है| 


पुण्य-पाप और राग-द्वेषरूप उपाधिसे भिन्न ऐसे शानानंद 
स्वरूपकी श्रद्धा, समझ ओर उसमें स्थिरता सत्यपुरुषार्थ 
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द्वारा ऋमदाः पूर्णहपसे प्रकट होती है और उससे सादिअनंत 
निराकुलरूप खुखदशा प्रकट होती है। निराकुलताका ततत्पये 
आधि, वब्याधि और उपाधि रहित शांतिखे है। 


आधिः--मनकी खिता। मनके शुभाशुभ विकव्परूप 
बिकारी कार्य; अर्थात्‌ कैतम्थकी अस्थिरता। 


ध्याधि:--शरीरकी रोगादि घिषयक खिता | 
डपाधि:--(्री, घन, पुत्र, इदजत आवदिकी चिस्ता। 


उपयुक्त आधि, व्याधि और उपाधिरूष आकुलतासे 
रहित सहजानन्द्रूप सुखद्शा है। उस अर्न॑त समाधि-सुखमें 
अन॑त सिद्ध भगवान (सादि्-भनंतकाल) विराजमान हैं। 


' अनंतद्शन, ज्ञान अनंत सहित जो!। आत्मामें अनंत्त 
घीये (स्वसामथ्ये-विशेषरूप बल ) होनेसे उसके समस्त गुण 
अन॑तदाक्तिवाले ही हैं। आत्माने अनंत आनंद, दर्शन, प्लान, 
इाक्तिको भूलकर विपरीत परिणमन किया है। वही आत्मा 
अनंत स्वाधीनताका भान कर अनंत द्शन, शान, चीर्थ और 
आनन्दको अपनी इाक्तिसेंसे प्रकद कर सकता है; किन्तु 
जबतक अपने स्वथरूपका भान नहीं है तबरक वह अपने ही 
कारण पराधीन है और उसीसे बह दुखी है। पराधीनको 
स्थप्नमें भी सुख नहीं है। 


ज्ञानी घर्मात्मा एक परमाणुसे लेकर इन्द्रपहइ-अक्रवर्सी वद्‌ 
जेसी किसी भी भ्रकारकी पुण्यकी पराधोनताकों इच्छा नहीं 
करता । उसे विश्वास है कि-स्वाधीनताका पुरुषार्थ करनेसे 
ही मोक्षस्वभाव प्रकट होता है। ज्ञानी शुभ ल्रिकल्प भी नहीं 
" ऋाइता, क्याकि छुम परिणाम भी सोक्ष-प्ररप्तिलें बशथफ्रोे 
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पुण्य-पापरूप राग-द्वेषका अवलम्बन पराधीनता है। 
' हॉनी कहता है' कि संसारी ज्ञीव सुख तो चाहते हैं, किन्तु 
ज्ञो सुखका मांगे है उसे भूलकर पराधीनताका फाय करते 
. हैं तब उससे स्वाधीनताका फल केसे प्रकट होगा ? विकारी 
“रागरूप कारणमेंसे अधिकारी बीतराग-कार्य नहीं प्रकट 
दोता। अतः प्रथम सच्ची-समझपूर्वक आत्माकी रुचि करनेकी 
जरूरत है। यहाँ सम्यरग्दशन सहित पूर्ण शुद्ध-स्वरूपकी 
रुथि ओर तद्गूप-पुरुषार्थस्वरूप 'अपूर्व अबसर 'की प्राप्तिकी 
-भावना दै | 


“अनंत दर्शन, ज्ञान अनंत सहित जो। ! 
चेतना आत्माका गुण है, वह दो प्रकारका है-- 


१-ब्शनचेतनाः--इसका व्यापार निर्विकल्प, निराकार 
ओर सामान्य प्रतिभास है। 


२-जशानचेतनाः--इसका व्यापार सविकर्प (स्थ-पर 
प्रकाशक), साकार और विशेष प्रतिभास है। दर्शनका लक्षण 
सामान्य ससामात्र अधचलोकन है। डससें स्थ-परका मेद्‌ 


नहीं है । 
अब दश्ानोपयोगकी व्याख्या की जाती है-- 


एक पदार्थ-संबंधी शानका विकब्प छूटकर दूसरे पदार्थंकी 
तरफ उत्सुकता जैसा झुकाब हुवा ओर तब जद्दाँतक दूसरे 
पदार्थ-सम्बन्धी शान नहीं हुआ, उस बीच ( अह्प समय )में 
सामान्य प्रतिभासरूप दरशनचेतनामय डपयोग होता है। यह 
ब्या्या ऊश्नस्थ जीवके दशन-डप्योगकी है। सिद्ध भगवान 


फेबंसंकरणी सर्मक्षेक पक ही समपलें क्षात मोर दद्धेल- 
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उपयोग एकसाथ बत॑ते हैं| जो अनन्त-सामथ्यस्वरूप वशेन 
ओर श्ान-उपयोग युसपत्‌ है उसमें चिद्त्रके समस्त जीव- 
अज्ञीय द्रव्योंका सामान्य-विशेषरूप सर्वेध्षाव एकसमय-मात्रमें 
सहज जाना जाता है। निमश्चयसे सर्वेक्षके अनन्त दृशन-शानकी 
असीम अनन्त शाक्ति (घीये) है ओर अनन्त खुख है तथा 
समस्त ग़ुणोंको स्थिर रखनेवाला यद्ट ' अनन्तवीयें (बछ )! 
नाभक गुण दी है। ऐसे अनन्त ग्रुणोंवाल्ी पूर्ण परमात्म- 
दुद्दा प्रकट हो, ऐसा “अपूर्वे अवसर ” कब आजे ? इसको 
यहाँ भावना की गई है ॥ १९॥ 


जे पद श्री सर्वज्षे दीटूं ज्ञानमां 
कही शक्या नहीं पण ते श्री भगवान जो 
तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शु कहे ! 
अनुभवगोचर मात्र रहां ते ब्रान जो ॥अ०॥२०॥ 


केवलीसगवानने तेरहयें गुणस्थानमें जो लोकालोकका 
संपूर्ण स्वरूप ज्ञाना है उसे वे स्वयं भी वाणी हारा पूणे- 
रूपले व्यक्त नहीं कर सकते हैं. क्योंकि घाणी जड़ है, इससे 
जो जितना शानगम्य है उतना वचनमें नहीं आता। मो 
स्वरूप सर्वेशभगवानने फेवलज्ञानमें पूर्णतया जाना है उसे 
घाणीद्वारा तो साक्षात्‌ तीर्थंकर भगवान भी-पूणेतया कद्द 
सकते नदीं। सर्वेक्मगवान स्व-पर सब पदार्थोंको प्रत्यक्ष 
जानते हैं, छप्मस्थ ज्ञानी परोक्षश्ञान द्वारा जानते हैं, केवल- 
शानके समान प्रत्यक्ष नहीं ज्ञान सकते, फिर भी अपने 
आत्माको लरूण्यमें लेकर स्वानुभव दारा अपने स्वरूपकी 
झाहरिल-आअाभनस्यकों रकशंबेशन-प्रत्यहरे शर्ते हैं, अचण्यका 
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प्रत्यक्ष अजुभव कर सकते हैं | स्वसन्मुखतारूप भावशुतशान- 
डपयोगकी स्थिरताके समय जो आनन्द स्वर्संवेद्न-अपेक्षा 
प्रत्यक्ष है वह आंशिक प्रत्यक्ष है। (सर्वेथा प्रत्यक्ष तो 
केवलशानमें ही है।) जैसे अंधा मनुष्य शक्कर खाता है, 
डसकी मिठास अन्ुुभवता है, किन्तु उसका आकार नहीं 
देख सकता, वैसे ही चौथे व आगेके शुणस्थानोंमें आत्माके 
आनन्दका आंशिक अधिकाधिक अनुभव तो दोता है, किन्तु 
उन गुणस्थानोंमें आत्मप्रदेश प्रत्यक्ष दष्टिगोचर नहीं होते। 


केवलशान प्रकट होनेके साथ ही अनन्तद्शन, अन॑तसुख 
और अनंतवीये प्रकट द्ोते हैं। थे केवली यदि तीथेकर हों, 
तो उनके आत्माकों प्रकाशित करनेवाली 3“*रूप दिव्यध्वनि 
सहज ही खिरती है। अपनी इच्छा बिना भाषा सहज्ञ ही 
प्रस्फुटित होती है। भगवान आत्माका अरूपी ज्ञानघन- 
स्वभाव है, उसे तथा छह द्वव्योंमें सन्निहित अनंत चमें हैं 
उनको, अनेकान्त न्‍्यायसे समझाते हैं। 


जरजु-वाणी द्वारा अल्प संकेतमात्र किया जा सकता है और 
चतुर पुरुष उसे समझ लेता है। अनंत जड़ रजकर्णोसे निर्मित 
वाणी द्वारा आत्माका वर्णन पूर्णरूपसे नहीं हो सकता, किन्तु 
भ्रव्यज्ञनोंके अनंत उपकारकी निर्मिशरूप अद्भुत वाणीका 
योग तीर्थेकर भगवानके द्वोता है। गणघरदेवने उस चाणीके 
आधार पर बारह-अंगरूप विशाल शास्ब्रोंकी रचना की, 
किन्तु फिर भी अंतमें यही कहा कि इस शाख्र-रचनामें स्थूल 
कथन ही है 


जड़-बाणीद्वारा भरूपी अतीन्द्रिय भगवान आत्माका संपूर्ण 
” अर्णते केसे दो सकता द्वे, फिर भी उसका सांकेतिक विवेशरत 
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किया गया है | अनेक नय, प्रमाण, निक्षेपों हार पदाथोंका 
स्थूल ओर सूक्ष्म कथन स्यायपूर्षेफ किया गया है। आत्मा 
निरपेक्ष तत्त्व हैं, वह पर-निर्मिक्तकी अपेक्षासे रहित है, फिर 
भी कथन-मेद्‌ द्वारा अनेकांतथर्म-सहित उसका कथन किया 
गया है। जड़ वाणी आत्माका कितना कथन कर सकती है? 
किन्तु श्रोता स्वयं शब्दादिसे भिन्‍न वाच्यार्थरुप आत्माको 
सत्लमागम और गुरुपदेश द्वारा समझ सकता है। आत्मतरव 
अनुपम होनेसे किसी जड़ वस्तुके साथ उपमा देकर उसकी 
ठुलना नहीं की ज्ञा सकती । खानेबाला गायके ताजे घीका 
स्वाद तो अनुभव कर सकता है, किन्तु उसकी अन्य वस्तुसे 
उपभा देकर तुलना कर उसका संतोषज्ञननक वर्णन नहीं कर 
सकता, तो फिर अरूपी अतीन्द्रिय आत्माका चर्णन विकल्प 
और वाणी द्वारा कैसे किया ज्ञा सकता है ? सगवान बीत- 
राग सेशन परमात्मा तीर्थंकरवेवके वाणीका योग था, किन्तु 
बे भी आत्माक्रा वर्णन पू्णरुपसे नहीं कर सके, उन्होंने तो 
कर्थंचित्‌ संकेत द्वारा ही आत्माका वर्णन किया है। आत्माके 
हे भवी घतंमान ज्ञानी पुरुष अन्य भव्यजीचोंको बाणी द्वारा 

थम ज्ीवका लक्षण बताते हैं, फिर बादमें लक्षण द्वारा 
वस्तुतत्त्य समझाते हैं । जैसे कोई पुरुष संकेत कर बतावे 
कि नीमकी शाखाके ऊपर बाँई बाजू चन्द्रमा है, तत्पश्चात्‌ 
उस संकेतको समझने वाला लक्ष्य पर दृष्टि करे तो चन्द्रमा 
दिखेगा, किन्तु अंगुली, घुक्ष आदि निमित्तों पर दृष्टि करे तो 
खन्‍्द्रमा नहीं दिखेगा; उसीप्रकार भव्य जीव अआरीगुरुके पास 
शहकर सत्समागम द्वारा अभ्यास करे ओर श्रीगुरु अतीन्द्रिय 
आत्माकों अनेक नय-प्रमाणों आदि द्वारा उसे समझाने और 
डसके परमार्थको शिष्य समझ जाबे, तो वह खद्बोधरूपी 
खन्द्रोद्यका दृशन करे और पुरुषार्थ द्वारा पूर्णताकों प्राप्त 
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करे, किन्तु शानीके आशायफो यदि यह नहीं समझे, त्तो 
सद्बोधरूपी चन्द्रोद्यका दशन नहीं हो सकता। स्वरूप समझ- 
नेके लिये सावधान होकर समस्त विरोधोंकों दुर कर शिष्य 
श्रीगुरु्क आशायको समझे, तो उसे सम्यग्द्शनकी प्राप्ति हो 
और साथ ही स्वभावकी पूणता प्राप्त करनेके लिये पुरुषार्थ 
की स्थिरता करे । 


द्वितीयाके चन्द्रमाका दर्शन निम्न तथ्य प्रकाशित 
करता हैं-- 


१-बह पूर्ण चन्द्रमाका आकार बताता है ! 
२-उस समय घह कितना उधड़ा हुआ है और-- 
३-कितना उघड़ना होष है । 


साधक पूर्णताके लक्ष्यले पुरुषाथे करता है, वह पुण्यादि 
उपाधियोंकों देखकर उनमें अटकता नहीं | अपने अखंड 
शुद्धात्मा पर ही उसकी दृष्टि है । इससे पूण आत्मा कैसा 
है, कितना विकासरूप-अनाशुत है कितना अनावुत दोना 
शेष है, यह सब ज्ञानते हुए वह शीघ्र पूणताकों प्राप्त 
करता है । 


जिन्होंने अपने आत्माकी महिमा नहीं जानी, उसकी 
रुलि नहीं की कि में कोन हूँ, मे क्या कर सकता हैं और क्या 
नहीं कर सकता; उन्हें तत्वज्षान ज़रा भी नहीं है | घर्मके 
नाम पर वे बाहममें जो कुछ करें मिथ्या है, बह आत्मध्ितमें 
साधक नहीं है। अपनी योग्यता ओर सदूगुरुके उपदेश बिना 
हिलादितका विवेक जागृत नहीं होता। अनन्तकाल तक 
अपनेको भूलकर अन्य बहुत-कुछ किया, किन्तु उससे 
संखार-भ्षमण ही हुआ | 


अपूर्व अवसछ ] श्छ््ष 


भी गणभरदेथ इजारां सन्‍्त-मुनिर्येकि नायक, तीर्थंकर 
भगवानके प्रधान थे । करी भगधानकी वाणीके आशयकों 
पविशालरूपमें घारणकर रखनेयाले बे चार क्ञानके घारी थे। 
उन्होंने भगवानकी वाणीका आदाय भ्रदण कर जिन-सत्रोंकी 
बारह अगरूप रचना की थी। १-भी सर्वज्ष भगवानने फेवल- 
शान द्वारा जैसा आत्मस्वरूप ज्ञाना उसका अननन्‍्तवाँ भाग 
वे बाणी द्वारा कह सके; २-ज्ञितना वाणी द्वारा पदार्थका 
फथन हुआ उसका अनंतरवाँ भाग भी गणघरदेव अपने 
ज्ञानमें अहण कर सके और रे-डसका अनंतर्वाँ भाग दूसरोंको 
समझा सके । 


हजारों सन्त-मुनिवरोंमें अग्नसर ऐसे श्री गणधरदेवने 
जगतके हितके लिए ज्ञिन बारह अंगोंफी रचना की उसका 
मुख्य सार “श्री समयसारजी' शास्त्रमें है । फिर भी कागज, 
शब्द, वाणी आदि अनेत रजकर्णोके समूह द्वारा और मनके 
विकल्प द्वारा अतीन्द्रिय आत्माका वर्णन पृणे नहीं हो सकता, 
किन्तु कर्थच्ित्‌ झशाष्द द्वारा, नय-प्रमाणदर्शिके भेद द्वारा 
आत्माकों बताया ज्ञा सकता है। आत्मतरव स्वेधा अवक्तन्य 


नहीं है । 


आत्मा मन, घाणी ओर दृन्द्रियोंसे भिन्‍न है, इसलिए--- 


' तेद्द स्वरुपने अन्य धाणी ते झञु कहे? 
श्रनुभवगोचरमात्र रहा ते ज्ञान जो ॥” 
समिसको सम्यर्दशन द्वारा स्वाछुभव हुआ उसने पूर्ण 
शुद्धताके लट्यसे आंशिक स्वासुभव-सद्दित पूण्णे द्रव्यको जान॑ 
रिया है। “मैं शुद्ध हूँ, मृक्त हँ”-पसे मनके घिंकव्पों द्वारा 
स्थरूपानस्दका अनुभव नदीं ड्रोता, किन्तु रागरद्धित क्षानकी 


१३० [ अपूर्थ अवसर 


स्वमें स्थिरता (-पएकाग्रता) द्वारा सभ्यग्शानी अपने आत्माको 
परोक्ष और प्रत्यक्ष-प्रमाणसे जानता है, इससे पद्द केवल 
(-माज् ) ज्ञानगस्य दै ॥ २०।॥ 


एह परमपदप्राप्िल कये ध्यानमें 

गज़ावगर ने हाल मनोरथरूप जो; 

तो पण निश्चय राजचन्द्र मनने रहो, 

प्रधुआज्ञाण थाशु ते ज स्वरूप जो ॥अपू०॥२१॥ 


* अपूर्वे अवसर ” काव्य पृणे करते हुए श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
कद्ते हैं कि मेंने पूर्ण शुद्ध आत्मस्वरूपकी पूर्ण पवित्र स्थितिको 
प्राप्त करनेके लिए स्थानुभवके हलक्ष्यमें ध्यान किया; किन्तु 
अभी वद सामथ्यंसे बाइर ओर मनोरथरूप ही है | मनन- 

चिन्तनरूपी रथद्धारा अपूर्य रुचिसे पूर्णताकी भाषना करता 
हैँं। पूणेताकी प्राप्तिकि लिए जैसा पुरुषाथे ओर स्थरुपस्थिरता 
इहानी चाहिए, वह वतेमानमें सुलभ नहीं हैं। यथार्थ निर्नेथताका 
पुरुषार्थ करनेरूप शक्तिमें वतमानमें निबेछता दृष्टिगोचर 
होती है, किन्तु वतेमानमें भी दशनविशुद्धि अवच्य है । 
इससे निशइच्य शुद्धस्वरूपके लक्ष्यसे एक भव बाद, जहाँ 
साक्षात्‌ सर्वेश प्रभु तीर्थंकर विराजमान दोंगे बर्दाँ प्रभु-आशासे 
आत्माका चारिशत्र धारण कर निम्नंथ-मार्गमें उत्कृष्ट साधक- 
स्वभावका विकास कर बीसवीं गाथामें वरणित परमपद पाऊँगा। 
घीतरागकी आज्ञाका बहुमान करते हुए साधक कद्दता है कि 
मेरे आत्मामें ऐेसा निःसंदेह निश्चय है कि अगले जअन्मके 
बाद पुनः दारीर घारण नहीं करना है । 

'प्रभु-आज्ञा” स्वीकार करनेका तात्पये है कि सर्वज्ञ 
बीतराग भगवानने जैसा चेतन्य-स्थभाव जाना है और जिस 


अपूर्वे अवसर ] श्शे१ 


डपायसे परमपद्‌ प्राप्त किया उसीके अनुसार मुझे भी भरदृत्त 
होना है । जिनाश्ानुसार निर्भ्रथ मागमें बीतराग-स्वरूपकी 
आराधना कर परमात्मस्थरूपकी प्राप्ति करूंगा, उसमें किसी 
प्रकारको शहका नहीं है.-ऐसा दढ़ विश्वास साधकने अपने 
आत्मामें निश्चित किया है। जिसकी अजुभव-दशशामें इस 
प्रकारकी निःशेकता दो उसका पक दी भव बाकी है, यह 
श्रीमदूने अभु-आज्ञाका विश्वास कर कहा | “प्रभु-आज्ञा! 
महान सूत्र है; उसमें भगवान सर्वशक्ते ज्ञानमें गर्सित आज्ञा 
और उसके साथ अपने आराधक भाषोंकी संधिका यथार्थ 
निणेय सन्निद्ठित है । जो श्री राजचन्द्रजीने स्वानुभव-प्रमाण 
द्वारा निणेय किया है उसमें 'मोक्ष स्वरूप प्रकट करूँगा! 
-“पला ध्वनित होता है। इस घध्वनिका ' अपूचे अवश्तर” कल 
आवबेगा ? यह मदासंगलमय भावना करते हुए भ्रीमदने 
* अपू्चे अवसर ' नामक मेगरू-काज्य पूणे किया ॥२१॥ 


च, 


73 2 
3 


१६३२ [ क्षपूवे मवसर 


निममेलताके लिये सददृश्वानको 
सूचन (उपदेश) 


आत्मस्वभावकी निर्मलता करनेके लिये मुमुक्षु शीवको 
दा साधन अवश्य करके सेवन करके योग्य हैं; खतभ्रुत और 
सत्समागम । प्रत्यक्ष सत्पुरुषोंका समागम क्च्नचित्‌ जीवकों 
प्राप्त होता है; किन्तु यदि ज्ञीव सद्टश्चियान दो तो सरधुतके 
बहुत समयके सेवनसे होनेवाला लाभ प्रत्यक्ष सत्पुरुषकी 
संगति करनेसे बहुत अल्पकारूमें प्राप्त कर सकता है; कारण 
कि भत्यक्ष गुणातिशयवान्‌ निमेल चेतना प्रभाववाले घचन 
ओर जाग्रतिरूप क्रियाचेशितपना दे जिसको--ऐसा समागम 
योग (संगति ) प्राप्त हो ऐसा विशेष प्रयत्न करना योग्य है, 
और ऐसे योगके अभावसें सत्थुत (सच्चे शास्त्र )का परिचय 
अवदय करने योग्य है, शान्तरसकी जिसमें मुख्यता है, 
शान्तरसके हेतुसले जिसका सभी उपदेश है, ऐसे शाखका 
परिचय वह सत्शास््रोंका परिचय दे ! 


री 


अवूर्ध अवसर ) ऊैरेईे 


क्या साधन शेष रह गया ! केवल्य-वीज क्या ! 
सर. ० 
यम निथम संयम आप कियो, पुनि त्याग विगग अथाग लो; 
चनवास लियो मुख मोन रहो, दढ़ आसन पद्म ऊग्राय दियो ॥१॥ 


मनपोन निरोध स्वबोचध कियो, हठज्ोग प्रयोग सुतार भयो; 
जप भेद जपे तप त्योंड्डि तपे, उरसेंडि उदासि लही सथ पे ॥२॥ 


सब शाख्रनके नय घारि हिये, मतमण्डन खण्डन सेद लिये, 
घद्द साधन बार अनन्त कियो, तदपि कछु हाथ दजू न पयों ॥ ३॥ 


अब क्यों न विचारत है मनसे, कछु और रद्दा उन साघन से ! 
बिन सद्गुरु कोड न भेद लद्े, मुख आगल है कद बात कहे ॥ ७४॥ 


करुना हम पावत हैं तुमकी, वह बात रही खुगुरू गमकी; 
पलमें प्रगटे मुख आगलसे, ज्ब सद्गुरुचने सु प्रेम बसे ॥५॥ 


तनसे, मनसे, धनसे, सबसे, गुरुदेवकी आन स्वआत्म बसे; 
तब कारज सिस बने अपनो, रस अमृत पावद्िि प्रेम घनो॥६॥ 


वह सत्य सुधा द्रसावहिंगे, चतुरांगुरू हैं दगसे मिल है; 
रखसदेव निरंज्नको पिवद्भी, गद्धि ज्ञोग जुगोजुग सो जिबही ॥७॥ 


पर प्रेम-प्रवाद बढ़े प्रभुसे, सब आगम-मेद सु ऊर बसे; 
वबद केवलको बीज ग्यानि कह्दे, निज्को अनुभो बतलाइ दिये॥ ८॥ 


फ़ा 


१३७ [ अपूर्व अवसर 


अमूल्य-तत्त-विचार 
# हरिगीत छन्द्‌ # 

( अजुवादक :--युगलजी (कोटा) |. /. सादित्यरत्न ) 
बहु पुण्य-पुंज-प्रसंगसे शुभ देह मानवका मिला, 

तो भी अरे! अधचक्रका फेरा न एक कमी टला। 
खुख्न-प्राप्ति देतु प्रयत्न करते सुक्ख जाता दूर है, 

तूं क्‍यों भर्यऋर-भाव-मरण-प्रवाइमें चक्चूर दे॥१॥ 
छथ्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्‍या योलिये, 
परिवार और कुद्ुँब है क्या घृद्धि ? कुछ नहिं मानिये। 
संसारका बढ़ना अरे। नर-देहकों यह हार है, 
नहिं एक क्षण तुझकों भरे ! इसका विवेक विचार है॥ २॥ 
निरदोष सुख निदोष आनंद लो ज्ड्ाँ भी प्राप्त हो, 

यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनोंसे मुक्त हो। 
'परवस्तुमें मूछित न दो” इसकी रहे मुझको दया, 

पद खुसर सदा ही त्याज्य रे | पश्चात्‌ जिसके दुख भरा॥ ३॥ 


मैं कौन है, आया कहाँसे, और भेरा रूप क्या! 
पंव॑ंध दुखमथ कौन है ? स्वीकृत करूँ परिद्दार क्या ! 
इसका विचार विवेकपूवक झ्ञान्त होकर को जिये, 
तो सर्वे आत्मिक-ब्वानके सिद्धान्तका रस पीजिये॥४॥ 


किसका वचन उस तत्त्वकी उपलब्धिमें शिवभूत है! 
निदोष नरका धचन रे! षद्द स्वालुभूति प्रसत है। 
हारी अरे तारों निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिये, 
* सर्वात्ममें समदृष्दि दो ' यद बच इंदय लिख लिजिये॥५॥ 


अपूर्थे अवसर ] १्श्५ 


रन कणिका 
जो स्थ-पर, जीव-अजीब, कोधादि आस्र्थ ओर आत्माके, 
मेदको ज्ञानता है वद शाता है--कर्ता नहीं है । 


उच्ण जलमें अग्निकी उच्णता और जलकी शोतलतठाका 
मेद झानसे द्वी प्रगट द्वाता है, सागादि व्यंश्ननके स्वादसे 
रुूवणके स्वादका सर्वंथा भिन्‍नत्व शानसे दी प्रकाशित होता 
है, निज् रससे विकसनेवाली नित्य चेतन्य-धातुका और 
क्रोधादि भाषोंका मेद,-कर्देत्वके सेदन पूर्वंक-शानसे ही 
प्रकट दोता है । 

आत्मा ज्ञानस्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है; पद क्ानके 
सिवा दूसरा क्‍या करे ? आत्मा परभावोंका कर्ता है ऐसा 
मानना वह व्यवद्यारी ज्ञीबोंका मोद्द है । 


चचनामझ्ुत वीतरागके, परमशान्तरख मूल, 
ओषध ज्ञों भवरोग के; कायरको प्रतिकूल, 


आत्म वितन 


मैं चेतन, असंख्यात प्रदेशी, सदा अमृते, शानद्शनमय 
सिद्धस्व॒रुप, शुद्धात्मा हैं । 


मैं अन्य द्रव्य नहीं, परद्रव्य मेरा नहीं, में पर द्रब्य नहीं, 
मैं अन्यका नहीं और अन्य मेरा नहीं, अन्य अन्य है, में में हैँ, 
अन्य अन्यका है, में अपना हूँ । हारीर मुझसे अन्य है, में 
शरीरसे अन्य हूँ, में चेतन हूँ। शरीर अलेतन है, वद अनेक 
ह में एक हूँ, यद दारीर और शुमाशुभ आस््रव विनाशीक हैं, 
मैं भविनाशी हैं । 


श्द्द्ध [ अपूर्व अवसर 


क्षीयादि द्रव्योंके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाला में स्थ 
द्वारा, स्थमें, स्वको जैसा में हूँ बेस्गा देख रहा हूँ ओर अन्य 
पदार्थोंके विषयोंके प्रति उदासीन हूँ; रागद्वेष रहित मध्यस्थ हूँ । 


में सत्द॒ग्य हूँ, शान हूँ, शाताद्शा, सदा उदासीन और प्राप्त 
शरीरप्रमाण होने पर शरीरसे पृथकू-आकाशके समान असूत हूँ। 


मैं सदा स्वस्वरूप आदि स्वचतुष्टय (स्वद्रव्य-देत्र-काल- 
भाव)की अपेक्षा सतरूप हूँ ओर पररूपकी अपेक्षा सर्वथा 
असत्रुप हूँ। 

को कुछ भी जानते नहीं, जिसने कुछ भी ज्ञाना नहीं, 
ओर भाविकालमें व्भी कुछ ज्ञान सकेगा ही नहीं, एसे 
शरीर आदि हैं, वे में नहीं। 


जिसे पहले जाना था, ज्ञों भाविमें जानेगा और बतमानमें 
जो जाननेयोग्य दे ऐसा खित्द्रव्य में वास्तवमें ज्ञायक ही हूँ । 


यह अगत स्वयं इश्ट या अनिष्ट नहीं है किन्तु उपेक्षा 
थोग्य है; म॑ भी राग-द्वेषका करनेवाला नहीं हूँ परन्तु स्वयं 
डउदासीनस्वरूप ही हूँ । 


इशीर आदि मुझसे भिन्न हैं, में भी तत््वतः उन सभीसे 
मिम्म हूँ, में उनका नदों और थे भी मेरे कुछ नहीं। में देह, 
मन, वाणी नहीं हूँ न उसके कार्यका कर्त्ता, न करानेबाला, 
न प्रेरक हूँ, किन्तु स्वसन्मुख, शान्त, पूर्ण शानघन जाता दी हें । 

इंसप्रकार-सम्यक्प्रकारसे अन्य पदार्थोसे--अशख्यवोसे 
सिनश्न और प्रैकालिक पूण्णश्षानादि स्वभावोंसे अभिन्न--ऐसा मैं 
हूँ, ऐसा स्व-आत्माका निर्णेय करके निर्मेठभाव-आत्ममग्री- 
भावको करनेघाला ऐसा में अन्य कुछ भी चिन्तन नहीं रूरता । 


# श्री वीतरागाय नमः # 


श्रीमत्कुन्दइ॒न्दाचायं विरचिता द्वादशानुग्रेषा 
बारह भावना 


परम शुक्ल ध्यान द्वारा दीधे संसारका क्षय करनेवाले 
से सिद्धों और बोबीस तीथकरोंको नमस्कार कर में बारद 
भ्रजुभेक्षा-भावनाओंका कथन करता हूँ ॥१॥ 


बारह  भावनाओंके नामः-- १-अनित्य, २-अद्वरण, 
३-णएकत्व, ४-अन्यत्व, ५-संसार, ६-लोक, ७-अशुखित्व, 
८-आख्नयव, ९-संघर, १०-निजरा, ११-घर्में और १२-बोधि- 
दुलेभका चिन्तवन करना चाहिए ॥२॥ 


१, अनित्य भावना 


देवों, मनुष्यों ओर राजाओंके सुन्दर महल, रथ, वाहन, 
शब्या-आसन, तथा माता, पिता, कुटुम्बीजन, सेवक, सम्बन्धी 
और प्रिया स्त्री भी अनित्य है ॥३॥ 


जिस प्रकार इन्द्रधतुष शाइवत नहीं है उसी प्रकार 
पाँचों इन्द्रियोंका स्वरूप, आरोग्य, योवन, बल, तेज, सो भाग्य 
और लावण्य शाइवत नहीं है ॥४॥ 


अहमिन्द्रोंकी पदवी तथा बलदेच, नारायण, खकवर्ती 
आदिकी पर्याय भी पानीकी लहर या बुदब॒ुदके समान, इन्द्र- 
घनुष समान, बिजलीकी चमक समान ओर बादलोंकी रंग- 
बिरंगी शोंभाके समान स्थिर नहीं है ॥५॥ 


दूध-पानीकी तरह जीव निबद्ध शरीर शीघ्र नष्ट दो 
ज्ञाता हैं। तब भोग ओर उपभोगके कारणरूप पदार्थ किस- 
प्रकार नित्य रह सकते हैं। ६॥ 


१३८ [ अपूर्व अवसर 


परमार्थतः आत्मा देव और राज़ाके 
बेभवसे भिन्न है, बद आत्मा ही शाइवत है पेसा खितवन 
करना चाहिये ॥ ७॥ 


२, अशरण भावना 

झत्युके समय जीवको तीनों लोकमें मणि, मंत्र, ओषधि, 
रक्षक, घोड़ा, हाथी, रथ, सब्वे विद्या आदि कुछ भी शारण 
नहीं है ॥ ८ ॥ 

जिनका स्वर्ग तो गढ़ है, जिनके देव नौकर चाकर हैं, 
जिनके पद हथियार हैं और पेरावत जैसा गजेन्द्र है ऐसे 
इन्द्रके भी कोई शरण नहीं है॥ ९ ॥ 

अन्तिम समयमें नवनिधि, चोदद रत्न, घोड़ा, मत्त गजेन्द्र 
ओर चतुरंगिणी सेना भी चक्रवर्तीको शरणरूप नहीं है ॥ १० ॥ 

ज्ञन्म, ज़रा, मरण, रोग ओर भयसे आत्म अपनी रक्षा 
स्वयं फरता है इसलिए कर्मोके बन्ध, उदय और सतक्तासे 
व्यतिरिक्त आत्मा डी शरण है॥११॥ 

अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु पंच 
परमेष्ठी भी आत्मामें दी स्थित हैं इसलिये आत्मा ही मुझे 
शरण है॥ १२॥ 

सस्यग्वशेन, सम्यग्झान, सम्यकृचारित्र ओर सम्यक्‌ 
तप, ये चारों ही आत्मामें दी स्थित हैं इसलिये मुझे आत्मा 
. ही शरण है॥ १३।। 


३. एकत्व भावना 


ज्ञीव अकेला हो कर्म करता है, अफेला दी दीघ संसारमें 
परिभ्रमण करता है, अकेला ही ज्ञ़न्म चारण करता है ओर 
मरता दै; अकेला द्वी अपने रृत्योंका फल भोगता है । १४। 


अपूर्वे अवसर ] १३६ 


ज्ञीव अकेला ही पाँचों इन्द्रियोंके विषयोके निर्मित्तसे 
तीव लोभसे पाप करता है ओर उसका फल अकेला ही 
नरक तियंचमें मोगता है ।१५। 

जीव अकेला घर्मनिमित्तमें पाजदान द्वारा पुण्य करता 
है ओर उसका फल बह अकेला द्वी मनुष्य, देव गतिमें 
भोगता है । १६। 

सम्यकत्व गुण सद्दित मुनिको उत्तम पात्र और सम्यर्दश्टि 
श्रावकको मध्यम पात्र समझना चाहिये ।१७। 

जैन शाखरोंमें वतरहित सम्यम्दष्टिको जघन्य पात्र और 
सम्यकत्वरत्न रहित ज्ञीवको अपात्र कहा है इसलिए उनकी 
अच्छी तरह परीक्षा करनी चादिए | १८। 

जो सम्यग्दशनसे भ्रष्ट है वबद भ्रष्ट है, दहानभ्रष्ट जीवकों 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं है, जो चारिअसे अ्रष्ट है बह कभी मुक्ति प्राप्त 
करता है किन्तु दशनश्मष्ट जीव सिद्धि प्राप्त नहीं करता । १९। 

संयमी ऐसा खिंतवन करता है कि में एक निर्मम 
( ममत्व रहित ) शुद्ध ओर झ्ान-दरशनके लक्षणवाला हूँ, शुद्ध 
पकत्व डी उपादेय--प्रद्मण करने योग्य है ।२०। 

४. अन्यत्व भावना 

माता, पिता, भाई, पुत्र, ख्री आदि बन्धुजनोंके समूह 
जीवके सम्बन्धी नहीं हैं वे सब स्थार्थवश व्यवद्दार करते हैं।२१। 

एक जीघ अन्यकी चिन्ता करता है, 'यद्द सेरा है ओर यद 
मेरे स्थामीका दै' ऐसा माना करता है किन्तु संसार रूप महा- 
खागरमें इबे हुए अपने आत्माकी चिन्ता नहीं करता । २२। 

मे शरीरादि भो परद्व्य हैं, पे जीवसे भिन्न हैं, आत्मा झञान- 
दशन है पेली अन्यत्व भावनाका बार वार चिंतन कर । २३) 


१४३० [ अपूर्य अथरलर 


५, संसार भावना 


जिनमार्गको नहीं देखते हुए ज्ञीव जन्म, जरा, मरण, 
रोग ओर भयसे भरपूर पाँच प्रकारके संसारमें चिरकाल तक 
परिभ्रमण करते हैं ।२४। 


पुदूगल-परिवतेनरूप संसारमें जीव सभी षुदूगल बगेणा- 
ओऑंको बारम्बार ही क्या अनन्त बार भोगता दहै ओर 
छोड़ता दे । २०% 


क्षेत्र-परिवर्तनरूप संसारमें अनेक बार भ्रमण करते हुए 
इस ज्ञीवके लिए तीनों लछोकके सर्वे क्षेत्रोमें एसा कोई स्थान 
बाकी नहीं रहा जहाँ यह ऋमशाः अवगाहन छ्वारा न उत्पन्न 
हुआ हो ।२६।» 


काल-परिवर्तनरूप संसारमें ह्रमण करते हुए जीब 
अधसपिणी*उत्सपिंणी कालके सब समय ओर अवलियोंमें अनेक 
बार जन्मता है और मरता है | २७।- 


# जब कोई जीव अनन्तानन्त पुदूगलोंकों अनन्त बार 
प्रहण कर छोड़ देता है तब उसके एक पुदूगलपरावतेन होता 
है। ऐसे अनेक द्वव्य-परिवतेन इस क्ञीवने किए हैं । 

» छोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतने सभी प्रदेशोंमें कमशः 
उत्पन्न होना ओर सूक्ष्मसे सूक्ष्म शरीरके प्रदेशोंसे लेकर 
मोटेसे मोड़े शरीरके प्रदेशोंको क्रमइशाः पूरा करना '"क्षेत्- 
परिबतेन' कहलाता है | 

- अवखसपिणी ओर उत्सर्पिणी कालका जितना समय दो 
डतने -.सब समयोंमें जन्म छेना ओर मरना 'काल-परिवतेन? 
कदरूाता हैं.। 


अपूर्थ अबसर ] १४१ 


मिथ्यात्वके आश्रय हारा जमीचने नरककी कमसे कम 
आयु भ्रद्ण कर ऊपरके ग्रेबेयक पर्यत अधिकतम आयु प्राप्त 
कर परिश्रमण किया है | २८ ।# 


जीवने भमिथ्यात्वके वश होकर सभी प्ररूति, स्थिति, 
अनुभाग ओर प्रदेशबंधस्थानरूप भावसंसारमें वारम्धार 
भ्रमण किया है।२९।+ 


जो जीव पुत्र, स्री आदिके निमित्तसे पापबुिपूबेक 
घन कमाते हैं ओर दया तथा दान छोड़ते हैं वे संसारमें 
अटकते हैं। ३०। 


“यह मेरा पुत्र है, यद्द मेरी स्री है ओर ये मेरे घन- 
चाम्य हैं” पेसी तीव्र कांक्षासे जो जीव घर्मंबुद्धिको छोड़ता 
है. वह बादमें दीध-संसारमें भ्रमण करता है। ३१। 


मिथ्यात्वके उदयसे जीव ज्िनोक्त घर्मकी निन्‍दा कर 
कुधम, कुलिंग अर्थात्‌ कुग्रुरु और कुतीर्थकों मामकर स॑सारमें 
भटकता है। रे२ | 


यह ज्ञीव अन्य जीव-समूहको मारकर मधु और माँसका 
सेवन कर, शाराब पीकर, परद्रव्य ओर परखीकों भ्रदण कर 
संसारतें भमटकता फिरता है। ३३। 


# नरककी न्यूनातिन्यून आयुसे लेकर ग्रेबेयक विमामके 
अधिकतम आयुके जितने सेद हैं उन सबका क्रमशः भोग 
भव-परिवतेन कहलाता है! 


+* कर्म बन्धके कफरनेबाले जितने प्रकारके भाव हें उन 
सबके ऋमदाः अनुअभबको भाव्परिवतेत कहते हैं | - . 


१४रै [ अपू्वे अथसर 


मोहान्धकारके वशीभूत होकर ज्ञीव विषयोंके निमित्तसे 
रात-दिन पापकार्यांमें संलग्न रहता है ओर उनसे संसार- 
परिभ्रमण करता है। ३४। 


नित्य निगोद, इतर निगोद, चातु-पृथ्वीकाय, जलकाय, 
अग्निकाय, वायुकायकी प्रत्येककी ७-७ लाख योनि, (थे सब 
मिलकर ४२ लाख ) वनस्पतिकायकी द्स लाख, विकलेन्द्रियकी 
अर्थात्‌ हीन्द्रिय, जीन्द्रिय भोर चतुरिन्द्रिय प्रत्येककी २-२ 
लाख (>-छह लाख) देव, नारकी और तिर्यचकी ४-४ ऊछाख 
और पंचेन्द्रिय मनुष्यकी चौदह लाख; इसप्रकार सब मिलकर 
संसारी जीवकी ८४ लाख योनियाँ होती हैं | ३५। 


. . इस संसारमें जितने भी प्राणी हैं उन सबके संयोग- 
वियोग, लाभ-हएनि, सुख-दुःख ओर मान-अपमान हुआ ही 
करते हैं | ३२६। 


ज्ञीव कमोफके निमित्तसे संसाररूप घोर वनमें भटका 
करते हैं. किन्तु निमश्चयनयसे (यथार्थरूपसे ) आत्मा कर्मसे 
विमुक्त है ओर उसके संसार भी नहीं है। २७। 


संसारसे मुक्त जीव उपादेय है--ओर संसारके दुःस्थॉसे 
पीड़ित जीव देय-त्याज्य हैं ऐसा विशेषरूपसे चिंतन करना 
चाहिये । ३८ । 


६. लोक भावना 


जीवादि पदार्थोके समूहको छोक कदते हैं. ओर वह लोक 
अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊधष्चे लोकफे रूपसें तीन प्रकारका 
है।४०। 
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नरक अधघोलोकम है, असंख्यात द्वीप तथा समुद मध्य- 
लोकमें हैं ओर स्वगंके ६र३े घिमान--६३ प्रकारके स्वगंके सेद्‌ 
और मोक्ष ऊध्वेलोकर्मे हैं | ७० । 


स्थगोंके विमानोंकी संख्या इसप्रकार है--सोघमे-ईशान 
स्वगेके ३१, सनत्कुमार-माहेन्द्रके ७, ब्रह्म-अ्ल्योत्तरके ४, 
लान्तव-कापिष्ठके २, शुक्र-महाशुकके १, शतार-सहस्नारके १, 
आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युतके ६, अचो-मध्य-ऊर्ष्व 
प्रेवेयकके ९, नव अलुद्शिका १, और पाँय अलुत्तरका १ 
इसप्रकार सब मिलकर--६३ विभान हैं। ४१। 


जीव अशुभभावसे नरक और तिर्यख गति पाते हैं और 
शुभ उपयोगसे देव तथा मनुष्यगति प्राप्त करते हैं ओर 
शुद्ध भावसे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसप्रकार लोकभावनाका 
चितवन करना चाहिये। ४२। 


७. भशुचि भावना 


हड्ड्योंसे जुड़ा हुआ, माँससे विलिप्त, चमड़ीसे ढेंका 
हुआ, ओर कृमियोंके समूहसे भरपूर ऐसा यह शरीर सदा- 
काल मल्तिन रद्दता है। ४३ । 


यह दछरीर दुर्गन्‍्धमय, चीमत्स, खराब, मैलसे भरपूर, 
अयेतन, मूर्तिक ( रूप, रस, गंध, स्पद्यवाला ) और स्खलन- 
पतन स्वभावषी है, ऐसा निरन्तर चितन करना चाहिये। ४४। 


हारीर रस, रुघिर, माँस, मेद, मज्जासे व्याप्त है, उसमें 
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भूज, पीव और कृमियोंकी अधिकता हैं; वह दुर्गेधमय, 
अपविश्र, चर्समयुक्त, अनित्य, अथेततन और नाइशवान है | ४५। 


आत्मा देहसे भिन्न कमे रहित, अनन्त सुखका घाम है 
ओर शुद्ध है--पऐसी भावना हमेद्या करनी चआाडिए |४६। 


८, आअ।स्व भाषना 


मिथ्यतत्व, अविरति, कबयाय भोर योग आखब हैं ओर 
ज्ञिन-शासनमें उनके क्रमशः पाँच, पाँच, चार ओर तीन मेद्‌ 
अच्छी तरह कहे गए हैं | ४७। 


मिथ्यात्वके एकानत, विनय, विपरीत, संशय और अज्ञान 
ये पाँच भेद हैं ओर अविरति के हिसादि ये पाँच भेद 
नियमसे हैं | ४८। 


क्रोध, मान, माया और छाभ ये भी चार कषायके भेद 
हैं तथा मन, वचन ओर काय ये तीन योगके भेद हैं । ४५। 


प्रत्येक योग अशुभ और शुभ ०से भेद द्वारा दो-दो 
प्रकारके हैं, उनमें आहार, भय, मेथुन ओर परिश्नद्द ये चार 
प्रकारकी संज्ञा अशुभ-मन दे | ५०। 


कृष्ण, नील ओऔर कापोत नामक ३ लेदयायें, इन्द्रियजन्य 
खुखोंमें लोलुप परिणाम, ईष्या तथा विषादभाव उसे श्री जिन- 
भगवान अशुभ-मन कहते हैं | ५१। 


राग, द्वेप, मोह और द्वास्य, रति, अरति, भय, शोक, 
जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषबेद, नपुंलकवेद, नोकषायरूप स्थूल या 
खूएम परिणामों को श्री जिनमगवानने अशुभ-मन कहा दै ।५२। 
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भोजन-कथा, ख्री-कथा, राज-कथा और चोर-कथाको 
अशुभ वचन समझना चाहिए; बंधन, छेदन, ताइ़नकी क्रियाको 
अशुभ काम ज्ञानना | ५३। 


पू्वोक्त अशुम भावों और समस्त द्वव्यॉंको छोड़कर 


ज्ञो बत, समिति, शील, संयमरूप परिणाम दोतें हैं. उनको 
शुभ मन समझना। ५४ | 


संसार-नाशके कारणरूप वचनको जिनेन्द्रभगवानने शुभ 
वचन कहा है ओर जिनदेवादिकी पूजारूप चेष्टाको शुभ- 
काय कहा है | ५५। 


बहु दोषरूप तरंगोंसे युक्त, दुःखरूप जलूचरोंसे व्याप्त 
जन्मरूप इस संसार-समुद्रमें जीवका परिभ्रमण कमंके 
आस्रवके कारण होता है। ५६। 


जीव इस संसारसागरमें कर्मोके आस्रवसे ड्ूबता है, 
झानवहद जो क्रिया है वह परम्परा मोक्षका कारण है। ५७। 


जीव आस्षवके कारण संसारसमुद्रमें शीघ्र ड्ूबता हैं 
इसलिए आस्रवक्रिया मोक्षका कारण नहीं है ऐसा विचारना 
चाहिए । ५८ ! 


आख्चब-क्रियासे परम्भरासे भी निर्वाण नहीं है इसलिये 
संसार-ममनके कारणरूप आख्ब्को निद्य जानो ।५९। 
आख्वके पूर्वोक्त सेद्‌ निमश्चयमयसे ज्ञीवके नहीं हैं इसलिये 


दृत्य और भाषरुूप दोनों प्रकारके भास्बसे रद्दित आत्माका 
खितवन इमसेशा करना चाद्िप | ६०। 
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९, संवर भावना 


चल, मल्यमि ओर अगाढ़ ऐसे तीन दोचोको छोड़कर 
सम्यफ्त्वस्वरूप डढ़ किवाडोंसे मिथ्यत्वरूप आसरत्रवके द्वारका 
निरोध दहोता है एसा श्री जिनेन्द्रभगवानने कद्दा है।६१। 


पाँच महावतरूप परिणामोंसे अविरमणका निरोध 
नियमसे दोता है और क्रोधादि आस्रवोंका द्वार कषाय- 
रदितपनेके बलसे गल ज्ञाता है | ६२। 


शुभयोगकी प्रवृत्तियाँ अशुभयोगका संवर करती हैं और 
शुद्धोपयोगसे शुभयोगका निरोब होता है| ६३। 


शुद्धो पयोगसे जीवको धर्म ध्यान होता है इसलिए संवरका 
कारण ध्यान है ऐसा हमेशा चितवन करना चाहिए । ६७। 


परमार्थनयसे (वस्तुतः) जीवमें संघर ही नहीं है 
इसलिए संवरके विकल्प रदित आत्माका शुद्धभावपूवेक 
निरन्तर चितवन करना चाहिए । ६५। 


१०, निजेरा भावना 


बंध प्रदेशोंका गलन निजेर है ऐसा श्रो जिनेन्द्रभगवानने 
कहा है; जिनके द्वारा संवर होता है उन्हींके ढारा निमनरा 
भो होती दे ऐसा समझना | ६६। 


ओर यद्द निज़्रा दो प्रकारकी दै-एक तो स्थकाल पकने 
पर (उसके कालकी मर्यादा पूर्ण होने पर) और दूसरी तप 
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द्वारा करनेसे होती हैं। जिनमें पदली तो चारों महियाले 
ज्ञीवोंके और दूसरी ब्रतियोंके होती है ।६७। 


११, घममें भावना 


आवकका ग्यारद्रकार प्रतिमारूप ओर मझुनिर्योका 
उत्तमक्षमादि दस प्रकारका धरम सम्यकत्वपूर्षफ दोता है-- ऐसा 
उत्तम आत्मिक खुखयुक्त श्री जिनसभगवानने कहा है । ६८' 

देशविरत श्रावककी ग्यारद्द प्रतिमाएँ ये हैं:--दशन, 
बत, सामायिक, प्रौषधोपवास, सचित्तत्याग, राधजिभोजन- 
त्याग, ब्रह्मचयें, आरस्भत्याग, परियप्रहत्याग, अन्लुमतित्याग 
और उद्दिष्टत्याग ।६०। 


मुनि्घर्मके दस मेद्‌ ये हैं:--उत्तम क्षमा, मादेव, आजेव, 
सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिचन्य ओर ब्रह्मचय । ७०। 
क्रोध उत्पन्न दोनेके साक्षात्‌ कारण मिलते हुए भी जो 
ज्रा भी क्रोध नहीं करता उसे उत्तम क्षमा धर्म होता है ।७१। 


ज्ञो भ्रमण कुल, रूप, ज्ञाति, बुद्धि, तप, शास्त्र, शील, 
ऋचद्धि संबंधी किचित्‌ भी भप्मिमान नहीं करता उसके मादव 
घर्म होता है ।७२। 

जो श्रमण कुटिलभाव (माया) छोड़कर निर्मल हृदयसे 
चारित्रका पालन करता है उसके वस्तुतः आजंव धर्म 
होता है ।७३। 

जो भिक्षु परसन्‍्तापकारक वचन छोड़कर स्व ओर परके 
हितकारक वचन कहता है उसके चौथा सत्यघर्म होता है ।७४। 

जो परम भुनि कांक्षाभाव-इच्छाकी निवृत्ति कर वेराग्य 
भावनायुक्त रहते हैं उनके शोचघम दोता है । ७५। 
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निश्चय यसम्यकत्वके बाद सम्यकृप्रकारसे क्त और समि- 
तिके पालनरूप, दंड त्यागरूप ( अर्थात्‌ मन बचन कायके 
योगके निरोधरूप ओर इनिद्रियोंको ज्ञीतनेरूप ज्ञिनके परिणाम 
होते हैं उनके नियमसे संयम होता हे) | ७६। 


जो विषय-कषायका विशेष निम्रहभाव कर ध्यान और 
स्वाध्यायसे आत्माका चितवन करे उसके नियमसे तप धर्म 


दोता है ।७७। 


खब द्रव्योंके प्रति मोह छोड़कर (संसार, देह, भोंगके प्रति) 
उदासीनताको ज्ञों भाते हैं उनके त्याग धर्म होता है ऐसा 
जिनेन्द्रभगवानने कहा है |७८। 


जो मुनि निःसंग दोकर सुख-दुःखदायक अपने भावोंको 
रोककर निव्वन्द होकर रद्दता है उसके आर्किचन्य धर्म 
होता है | ७९। 

जो स्रियोंके सर्वागोंको देखकर उस ओरके दुष्परिण[|म 
करना छोड़ देता है वह खुकूुति--धर्मात्मा दुद्धर ब्रह्मचय 
घर्म धारण करता है | <०। 


श्रावक धम्ंको छोड़कर जो ज्ञीव यतिधर्मकी साधना 
करता है वह मोक्षको छोड़ता नहीं किन्तु मोक्षकी प्रति 
अवद्य करता है, इस प्रकार धमं भावनाका हमेशा खिंतवन 
करना चाहिये | ८१॥ 


जीवात्मा निइचयसे श्रावकधमें और मुनिधर्मसे भिन्न 
है इसलिये माध्यस्थ भावना द्वारा शुद्धात्माका नित्य चितवन 
करना चाहिए । ८२। 


अपूरय अवलर ] श्छु 
१२, बोधिदुरूभ मावना 
जिस उपायसे सदज्ञान हो उस उपायका चिंतबन अत्यंत 
दुर्लभ बोधिभावना है | ८३। ेृ 
क्षायोपशमिक शान बास्तवमें कर्मोइयजन्य पर्याय होने से 
देय है; स्वद्॒ब्य उपदेय है ऐसा निशयय सदशान है।<८४। 


कमंकी मिथ्यात्व आदि मूल-प्रकति व उत्तर-प्रकृति 
असंख्यात लोक-परिमाणरूप हैं वे सब एर द्रव्य हैं; आत्मा 
निरचयनयसे निजञ्रद्वव्य है। <८५। 


निश्चयनयसे कुछ हेय-उपादेय नहीं है; ऐसा श्लान 
प्रकट हो इसलिए मुनियोंको संसारसे विरक्त दोनेके लिप 
चोधिमभावनाका लचितवन करना चाहिए | ८६। 
है 53 म्हः ञ्ट 
द्ादशानुभरेक्षा, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना समाधि: 
स्वरूप हैं, इसलिए अलुषेक्षा करनी चाहिए | ८७। 
यदि अपनी शक्ति हो तो प्रतिक्रमण, प्रत्याथ्यान, समाधि 
सामायिक और आलोचना प्रतिदिन करनी चाहिए | ८८। 
बारह अनुग्रेक्षाओंका सम्यक्र्प्रकार खिंतवन कर अनाति 
कालसे आज़ तक ज्ञों पुरुष मोक्ष गए हैं. उनको बारस्बार 
प्रणाम करता हूं | ८९। 
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अधिक कथनसे क्या? इतना ही कहना बहुत है कि 
भरूतकालमें जितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं ओर भविष्यमें जो 
भब्य सिझ होंगे वह इन भावनाओंका माहत्म्य समझो । ९०! 


इस प्रकार निश्चय और व्यवहार नयके अनुसार इन 
बारह सावनाओंका स्वरूप श्री कुन्दकुन्द मुनिनाथने कद्ा है । 
जो शुद्ध मससे इन भावनाओंका चितवन करेंगे वे परम 
निर्वाणको प्राप्त करेंगे ।९१। 


# थी कुन्दकुन्दाचायक्ृत दादशाजुप्रेक्षा समाप्त # 


श्र 


# झओे चिदानंदस्वरूपाय नमः # 


है 35 


सामायिक पाठ 


( भाषानुवाद सद्दित ) 


सिद्धवस्तु वो भक्त्या, सिद्धान्‌ प्रणमतः सदा । 
सिद्धकार्याः शिव प्राप्ताः सिद्धि ददतु नोअव्ययाम्‌ ॥१॥ 


अर्थ:--भञ्री सिद्धपरमेष्ठी, ज्गतके सब पदार्थोंका यथार्थ 
स्वरूप कडनेवाले जैनागाम और उस आगमके मूल प्ररुषक 
थी अरहंत भगवानको भक्तिपूर्वक नमस्कार कर और उसमें 
अरूपित सत्यमार्ग पर चर कर जिन अत्त्माओंने संसार 
दुःखका नष्ट करनेरूप कार्यकों सिद्ध किया है ऐसे जीवन्मुक्त 
अरहंत देव ओर मोक्ष प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी मुझे भी अविनशवर 
पद-सिद्धि प्राप्त करायें । 


भावार्थ:--जिन पुरुषोंने श्री अरदंत ओर सिद्ध परमेष्ठटीको 
अपना आदझ्के मानकर और उनके दिखाये हुयें मागेका अब- 
रूम्बन स्वीकार कर अरहँंत ओर सिद्धपद प्राप्त किया है वे 
मद्दापुरुष मुझे भी अविनश्यर पदके मा्गपर आरूढ़ करें | १। 


नमोस्तु धौतपापेभ्यः सिद्वेभ्यः ऋषिसंसदि । 
सामायिक प्रपये5ई, भवश्रमणसदनम्‌ ॥२॥ 
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अर्थः--मैं समस्त कर्मकरूंककों धो डालनेवाले श्री सिद्ध 
परमेष्ठीको अत्यन्त भक्तिपूषंक अपने मन-मंदिरमें विराजमान 
कर, मदृषि पुरुषोंके रहने योग्य कोलाइलादिसे रदित, शांत 
स्थानमें स्थित होकर संसार-दुःखका नाश करनेवाले और 
परमानंद प्राप्त करानेवाले सामायिकको प्रारम्भ करता हूँ 
अर्थात्‌ उसका कथन करता हूँ ।२। 


# साम्य में सब भृतेषु वेरें मम न केनचित्‌ । 
४ आश्ां सर्वों परित्यज्य न्समाधिमहमाश्रये ॥ ३ ॥ 


अर्थ:--ऐसी भावना करनी चाहिये कि सव जीव भाज्रके 
साथ भेरा साम्यभाव है; किसीके साथ भी बर नहीं है 


# मोक्षप्राप्तिका एकमात्र उपाय श्री अरद्ंत प्ररूपित रत्नजयका 
अवबलश्बन ही है | 


समता मुझे सब जीव प्रति, बेर न किसीक्रे प्रति रहा । 
में छोड़ आशा स्ेतः घारण समाधि कर रहा ॥१४०॥ 
( नियमसार ) 
« क्या इच्छत खोधत सबै, है इच्छा दुख मूल; 
ज्व इच्छाका नाश तब मिटे अनादि भूल । 
( भ्रीमद्‌ राजचन्द्र ) 


+ निविष्न रुपसे सम्यग्दशन आदिको दुसरे भवमें ले जाना 
समाधि है । ९ इहत्‌ द्रव्यसंग्रद ) 
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और समस्त इच्छाओं-आशाओंंको छोषकर में हमेशा? 
आत्मध्यानमें लीन द्वोता हूँ | ३। 


रागदेषास्ममत्वाद्, दवा मया ये विराधिता । 
ध्मंतु जंतबस्ते मे, तेम्यः श्षुमाम्यई पुनः ।४। 
अर्थ: --अनादि कारूसे अब तक संसारमें घूमते हुए मैंने 
ज्ञिन जीवोंका रागद्वेष व मोह वहा होकर घात किया है 
उन सबसे मेरी विनय पूर्वक प्रार्थना है कि थे मुझे क्षमा 
प्रदान करें । अनादि कालसे आज तक रही मेरी इस दुर्वुद्धिका 
मुझे अत्यंस खेद है । इसके अतिरिक्त ज्ञिन जोवोने मेरा 


कोई अपराध किया हो उन्हें भी मैं सरल इृदयसे क्षमा 
करता हूँ ।४। 


सनसा वुषा वाचा, कृतकारितिसम्भतेः । 
रतत्रयभवं दोष गहें निंदामि वजेये ॥५॥ 


अर्थ:--यह वियार करना चाहिए कि मन, वचन ओर 
कायसे कृत कारित और अनुमोदन द्वारा मेरे सम्यग्दशन- 
शान-यारिशत्रमें जो दोष रे हों उन सबकी में गईणा करता 
हैं, निंदा करता हूँ, और उन दोषोंका त्याग करता हु ।५। 


तैरश्चे मानव देवमुपसर्ग सहेउ्धुना । 
कायाद्वारकपायादीन्‌ संत्यजामि विशुद्धितः ॥६॥ 


मैं इस समय तिर्येच, मनुष्य भौर देव द्वारा किए हुए 
उपसर्गको शांतिपूथेक सदन करनेको तैयार हूँ | में शरीर, 
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अन्य परिभ्रह, ज्लहार तथा फ्रोधादि कषाय अश्विको भी 
यथाश्षक्ति छोड़ता हूँ ।६। 
राग टेप भय शोकं, प्रहर्षोत्सक्यदीनता: । 
व्युत्खजामि त्रिधा सर्बमरतिं रतिमेव वे ॥७॥ 


अर्थ:--मैं राग, द्वेष, भय, शोक, दृष, उत्सुकता, दीनता, 
अरति, रति, आदि सबको मन, वचन ओर कायासे छोड़ता 
हूं ।७। 


जीवने मरणे लाभेज्लामे योगे विरयये । 
बंधादरौ सुखे दुःखे, सबदा समता सम ॥८॥ 


»र्थः- जीवन-मृन्युमें, लाभ-हानिसें. संयोग-घियोगमें 
मित्र-शतरमें, खुख-दुःखमें मेरा सदा समभाव रहे-ऐसा 
खितवन करना चाहिए '८।% 


आत्मेव में सदा ब्वाने, द्शने चरणे तथा । 
प्रत्याख्याने ममात्मेब, तथा संवरयोगयो ॥ ९॥ 


अर्थ:--सम्यग्श्ञान, सस्यरद्शन सम्यकूचारिश्रमें सदा मेरा 
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# निदा 7शसा, दुःख-सुख, अरि-बंधुमां ज्यां साम्य छे । 
बली लोप्ट-: नके, जीवित-मरणे साम्य छे, ते भ्रमण छे। २४१। 
(ओऔ्री प्रबयनसार ) 
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आत्मा ही है तथा मेर! आऑत्मी ही प्रव्याव्यान, संचर और 
योगमें है ।९।+ 


एको में शाख्व॒तव्चात्मा, ज्ञानदशनलक्षण: 
शेषा बहिभेवा भावाः, सर्वे संयोगलक्षणा; ॥ १० ॥ 


अथः--मेरा एक शाइवत आत्मा शानद्शन लक्षणवाला 
है क्षेष सब बाहाभाव संयोग लक्षणवाले हैं ।१०।+% 


भावाथेः--शान-द्शनस्वरूप एक नित्य आत्मा ही 
वास्तवमें मेरी निधि है, बाकी संयोग लक्षणवाले क्रोध, मान, 
माया, लाभ, रागढ्वेष आदि भाव तथा स्त्री, पुत्र, धन, घान्‍्य 
आदि बाह्य पदार्थ मुझसे भिन्‍न हैं उनके साथ सेरा कुछ भी 
सम्यन्ध नहीं है | १०। 


संयोगमूला जीवेन, प्राप्ता दुःखपरम्प्रा । 
तस्मात्संयोगर्सबंध त्रिधा सर्वे त्यजाश्यदम्‌ ।११॥ 
+ मम ज्ञानमें है आतमा, दर्शनचरितमें आतमा | 
डे और प्रत्याख्यान, संचर, योगमें भी भातमा ॥१००॥ 
( नियमखसार ) 
मुझ अपत्मनिश्चय शान है मुझ आत्म दशन चरित है । 
मुझ आत्म प्रत्याख्यान अरू मुझ आत्म संबर-योग है ॥ २७७॥ 
( समयसार ) 
# दरज्ञान--लक्षित और शाइवत मात्र--आत्मामय अरे । 
अरु दोष सब संयोग रुक्षित भाव मुझसे दें परे ॥|१०२। 
(नियम सार ) 


१५६ [ अपूर्व अवसर 


संयोगमूला जीवेन, प्राप्ता दुःखपरम्परा । 

तस्मात्संयोगर्सबर्ल त्रिधा सर्वे त्यजाम्यइम्‌ ।११। 

अर्थ:-मेरे आत्माने अनादिकालसे अब तक कर्मरूप 
संयोगोंका आश्रय लेकर दुःखकी परम्परा प्राप्त की है, 
इसलिये में अब मन-धचन-कायले सथे संयोग-सम्बन्ध 
छोड़ता हूँ । 

इस प्रकार मनन-खितन द्वारा आत्मार्थीकों हितादितका 
बिवेक करना चाहिए और आत्माकों शुद्धोपयोगमें लीन 
करना चाहिये । 


एवं सामायिकात्सम्यह सामायिक्रखण्डितम्‌ । 
वर्तते मुक्तिमानिन्‍्या वशीभूतायते नम! ॥१२॥ 


अथेः--इस प्रकार सामायिक पाठमें घरणित विधिके 
अलुसार ज्ञो परम असंडित सामायिक करते हैं और जिन्होंने 
मुक्तिरूप ख्रीको घशीभूत किया हैं अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त की है 
उनको मेरा नमस्कार हो | १२। 





हूँ पक शुद् सदा अरूपी, शानद्द्नमय खरे, 


कंई अन्य ते मादूँ जरी परमाणु मात्र नथ्वी अरे | रे८। 
(आओ समयसार ) 


न! 


श्री बुधजनजी ऋृत 


समाधि-शतक 
मूल-लेखक : 
पे, श्री गुमानीरामणी (श्री पंडित टोडरमलज्ञीकें सृपृत्र ) 
( दोद्या ) 


श्री आदीहवर शरण युग, प्रथम नमों चित ल्यथाय । 
भ्रगट कियो युग आदि चूष, भजत खुमंगल थाय ॥१॥ 


सन्मतति प्रभु सन्‍्मति करण, बन्दत विध्न बिलात । 
पुनः पंथ परमेष्ठीको, नर्मों त्िजग विख्यात ॥२॥ 


गौतम गुरू फिर शारदा, स्थाद्वाद जिस चिस्ह । 
मंगल कारण तास को, नमो कुमति हो सित्न ॥३॥ 


मंगलद्वदित नमि देव ओ, अरिहंत गुरु निम्नेथ । 
दयारूप धृष पोत भच, पवारिधि शिपषपुर पंथ ॥४॥ 


इस विधि मंगल करन से, रहत उर्दंगल वर । 
घिध्न कोटि ततक्षण टरे, तम नाशत ज्यों सूर ॥५॥ 


भी सर्वेश् सहाय मम, खुब॒ुद्धि प्रकाशों आमि। 
तो कबविश दोदान में, रखों समाधि बलामि ॥६॥ 


मरण समाधि करे खु जो, सो नर ज्ञग गुण खान । 
श्स्द्र खक्रपति हां पुन, अजुकम छे विर्वाण ॥७॥ 
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देख गुमानीरामका, वचन रूप सुप्रबन्ध | 
लघुमति ता संकोचि के, रवे स॒ दोहा छंद ॥८॥ 


पिंगल व्याकरणादि कुछ, लखों नहीं मति बाल । 
कंठ राखनेके लिए. रचो वालवत ख्याल ॥९%॥ 


लघु थी तथा प्रमाद से, शब्द अर्थ लेख द्वीन । 
बुध तन सोधि उचारियो, हेसो न रूख मति क्षीण ॥१०॥ 


आतम अनुभवसे ज्ञु हों, शांति रूप परिणाम | 
तब समाधि विधि आदरे, मरणसमाधि सु नाम ॥११॥ 


सो मैं अब दृष्टान्तयुत, कहों जियोग सम्दार | 
भवि अदनिशि पढ़ियों सु यह, कर परिणाम उदार ॥१२॥ 


( छपष्पय छन्द ) 


सता ज्यों गृह सिंह ताहि इक पुरुष विचक्षण ! 
ज्ञाश्रत किय ललकार सखिद्द उठ देख ततक्षण ॥ 
इनन दुन्द रिपु ताहि निकट आयो यह तेरे । 
सावधान हो चेत करो पुरुषारथ नेरे ॥ 
जबलों रिपु कुछ दुर हैं कर सम्हाल जीतो तिन्हें । 
यह महत्पुरुषकी रीति है, ढदील किये आवत कनें ॥१३॥ 


वचन सुनत यों खिंद गुफासे बाहर आयो | 
गज्ञों घन ज्िमि खुनो शत्रु हिय थिर न रहायो ॥ 
जीतनको असमर्थ बाज हस्ती खब कांपे | 
निरभेय हरि पोरुष सम्दाल नहीं सके जो जापे॥ 
त्यों सम्यरक्षानी नर सुध्ची मरणसमय विधि सेन लख । 
सिद्धि लत तिक पोौशप ले खफऊ उपरनिक भाघणल । २४॥ 
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आवत काल तटठस्थ देख तथ 'साहस ठाने | 
कर्म संयोग सखुदेह इती शथिति पूरण आने ॥ 
ताही से मम योग्य कार्य अब ढील न कीजे । 
जो चूको यह दाव प्औीर संसार पड़ीओे॥ 
अति कठिन काकतालीय ज्यों मनुज़ जन्म शुभ वश लहा। 
सो बुथा गमाया घर्मघिन दोड़-दोड़ चहुंगति बहा ॥ १०॥ 


कर कथचाय अति भनन्‍द क्षमादिक वहाघत ध्यावे। 
अन्तर आतम मांडि शुद्ध उपयोग रमावे ॥ 
करे राग रुष मोह शिथिल अति ही सो ज्ञानी । 
निरालम्ब चिद्रूप ध्यान घर बहु ग्रुण खानी ॥ 
सब स्वरस स्वाद आवबे घनो अतुल भिन्न पाँचों दरव । 
इमि निरचयदर्शि विलोकता लहे सुक्‍्य जो अकथ अब ॥ १६॥ 


आनंद रस नित रहे झ्ञानमय ज्योति जज्ञारी । 
पुरुषाकार अमूर्ति चेतना बहु गुण थासे ॥ 
पता आतम देव आप ज्ञानन बुधि पागी। 
पर द्वव्यों से किसी भांति ना होबे रागी॥ 
निज्ञ वीतराग श्ञाता सुथिर अविनाशी पर जड़ लखा ! 
वपु पूरन गलन असास्वता इस लख तिन निज्ररस चखा ॥ १७॥ 


समदष्ठी नर सदा मरण का भय ना माने । 
आयु अंत जब लखे स्वहित तब या विधि उठाने ॥ 
आयु अल्प इस देह तनी जब रही दिखाबे। 
अब करना मम चेत सावधानी यह दाले ॥ 
जिम रणमेरी के सुनत ही खुभट ज्ञाय रिपु पर झुके । 
त्यों काछबलीके जीतने साहस ठाने भव चुके ॥ १८॥ 


१६० [ भपूर्ण अवसर 


सब जिय सोख वियार लखो पुद्गल परज्ञायी | 
देखत उत्पति भई देखते अब खिर ज्ञायी ॥ 
में सरूप इस लखो विनाशिय पहिले याको | 
सो अब अवसर पाय विले ज्ञासी यहध् ताको ॥ 
मम शायक दष्टारूप निञज्ञ ताहि सबें विधि आवदरों । 
अय किस विधि देह नशे ज्ञु यह में तमादगीरी कर्श ॥ १९॥ 


मम स्वरूप द्वग ज्ञान सुक्खेख वीरज अनन्त मय । 
नर नारक पर्याय सेद्‌ बहु भये मूपानय ॥ 
जो पदार्थ अलोक में खुते तिन ही के कर्ता | 
मैं चित अमल अडोल नहीं तिन कर्सा दर्त्ता ॥ 
वे आपदि बिछुड मिले पूरें गले अचित सदा । 
तो देद्द रखाया क्‍यों रहे भूल भर्म न पड़ों कदा ॥ २०॥ 


( सवेया ) 


काल अनादि भरो दुः्खमें पर द्रव्योंसे एकह्नि ज्ञानो । 
कालबली दृढ़ डाढ़ प्रसो लूहि जन्म जरा मरण फिर ठानो ॥ 
खेद लहो वश मोहतनें सु विचार सज्जें अब भूल दिखानो । 
में निज्र झ्ायक भावनको कर्त्ता अरु भुक्त सदा थिर जानो ॥२१॥ 


मों सत्संगसे देह पुजे जग मो निकसे तनको सब कारें । 
मानत देह रु ज्ञीव एकत्र नशे यह तो छझाठ रोंय पुकारें ॥ 
दाय पिता तिय पुत्र कलन्न सुमात हितू कहां ज्ञाय पधारें । 
और जनेक विकाप करें अति खेद कलेश वियोग पसारें ॥ २२॥ 


ए न विचार करें सु विचक्षण अक्षन देख खलो जग जाई | 
कोन पिता तिय पुत्र द्ितू सो कलज्ञ यहां किन कोन की माई ।। 


अपूर्वच अवसर ] श्ध्र्‌ 


को गृह माल कहाँ घन भूषण ज्ञात चली किनकी ठकुराई । 
थे सब वस्तु विनहवर ज्यों स्वप्नेमें राज्य करे नर भाई ॥२३॥ 


देखत इच लगे यह बस्तु विचारत डी कुछ नाहि दिखाबे । 
सो इम ज्ञान ममत्व खुभान जिलोकसमें पुदूगल जो दढ़ आबे ॥ 
देद सनेह तजों तिस दी विधि रश्चक खेद न मो चित पावे । 
ज्ञाय रहो यद्द देह प्रतक्ष विगार खुधार न मोहि लखाबे ॥२४॥ 


देखहु मोहदतनी महिमा पर द्रव्य प्रत्यक्ष विनाशिक ढेरी । 
है दुखभूल उभय भवमें जगजोव सबे इसमाहि फंसेरी ॥ 
मरख प्रीति करे अति ही अपना तन जान रखावन देरी । 
में इक शायक भाव धरें सो लखों इस काल दारीरको बेरी ॥२०॥ 


( दोद्या ) 
माखी बेठे खांड पर, अग्नि देख भग जाय । 
काले देहको त्यों भख्े, मो रख थिर न रहाय ॥२७॥ 
मरण योग्य पहिले मुआ, जीया मतक न होय । 
मरण दिखावत नांदहि मम, मर्म गया सब खोय ॥२७॥ 


( सवेया ) 
खेतनके मरणादिक व्याधि लखी न जिलोक जिकाल मंझारे । 
तो अब सोच करो किस काज अनंत दरगादिक सावको धारे ॥ 
ता अवलोकत दुःख नशे, मम ज्ञान पियूष खु पूरित सारे । 
शायक ज्ेयनको यद् जीव पे झेयसे भिन्‍न अनाकुछ न्यारे ॥२८॥ 


व्यापक चेतन ठौरादि ढठौर यथा इक लोन डडी रस पागी । 
त्यों में ज्ञानका पिंड हूँ पे व्यवहारसे देद प्रमाणसो छागी ॥ 
निश्चय छोकप्रमाणाकार अनंत खुखासृतसे अजुरागी । 
मूसमद्दी गल मोम गयो नभयुक्त तदाकृति देखदु साभी ॥२९॥ 


श्ध्र [ अपूर्य अवसर 


( दोहा ) 
में अकर्कक अर्थक्ष थिर, मिऊत न काह मांदि ! 
नशो देह भावे रद्ो, इसमें न किद्दि विधि चाहि ॥३०॥ 


( उप्पय छन्‍्द ) 


कहे एक नर सोच देह तुम्हारी तो नाहीं । 
पर याके संग ध्यान शुद्ध उपयोग लद्दाहदीं ॥ 
धता बषपु उपकार कहो सुन थिर लित भाई | 
रत्न द्वीप मर आय एक शोंपड़ी बनाई।! 
बहुरत्न एकटा करे अग्नि लगी बुझावे तब खुबर । 
अब बुझ्मत न ज्ञाने झोपड़ी रत्न छेय भागे सुनर ॥रे१।॥ 


( दोहा ) 


स्योँ मम संयम गुण सहित, रहो देह ना बैर | 
भमदशात उमय तो जानिये, संयम राखो घेर ॥३२॥॥ 


संयम रहता देह बहु, क्षेत्र विदेहा जाय । 
तप कर सकी इन्द्र दो, अनुकम दिवथल पाय ॥रेशा 


मोह गयो आकुल गईं, ध्यान चिगाबे कौन । 
इन्द्र चक्र धर्नन्द्र खुर, विष्णु महेदबर ज्ञौन ॥३४॥ 


( सवैया ) 


देद सनेह करी किस कारण यह व्षु ज्यों खपला चमकाई । 
भाहि उपाय श्खावनकों कहु औषधि मंत्र रू तंत्र यनाई | 
शो थित पूरण द्वोई तथे सुर इन्द्र नरेन्द्र हरी सत्यु थाई । 
दाव बनो डित खाधनकों बहु लोग चिगांयदि में न खिगाई ॥३५॥ 


अपूर्य अचखर |] १६३ 


कुटुम्बादि ममत्व त्याग 
( छप्पय छन्‍्द ) 
अब कुटुम्बके लोग सुनो हित सीख हमारी । 
पता ही सम्बन्ध देद तुम्दो अवधारी ॥ 
सुम राखत ना रद्दे सोच अपना कर भाई । 
यह गति सबको होई चेत देखो पितु भाई ॥ 
मो करुणा आबत तुम तनी खेद घार क्‍यों दुःख भज्ञो | 
घृष घार योग नित खुथिर हो ममत्व देहसे अब तज्ञों ॥३ेद।॥। 
( सवेया ) 
ज्ञों ढढ़ व्याधि असे तन अन्त सु घेदना दुजेय आघत तेरी । 
ऋरण तास तने परिणम चिगे लख साहससे बुद्धि फेरी ॥ 
पूरव संचित कर्स उदय फल आय लगो गदने वपु घेरी । 
भिन्न सदा मम रूप निराकुल है दरणा नितज्र आतम केरी ॥३७॥ 
( छप्पय छन्‍्द ) 
शरण पंच परमेष्टि बाह्य ज्षिन वृष ज्ञिनवाणी 
रवत्नत्रथ दृशाधस शरण सुन हो चिद प्लानी ॥ 
ओर शारण कोई नाहि नेम हमने यह धारो । 
इस विधिसे उपयोग थाम कर एम विचारों ॥ 
अरिहन्त देव गुरु द्रव्य गुण पर्यायन निणेय करे । 
तब निज्ञ खुरुपमें आयकर साइहससे टढ़थिति घरे ॥श८।॥ 
( सदैया ) 
यु मात पिता तुम एम सुनो मम देह सनेद वृथा तुम धारो । 
को तुम को मैं द्वाट तनी गति प्राप्त पयान करें जम सारो ॥ 
रीति भरे घटरहेंट तनी तुम अन्तरफे हग खोल विचारो । 
आपतनो दृढ़ सोख करो तुम आतम द्वव्य अनाकुछ न्यारो ॥रे९।। 


श्ध्छ [ अपूर्वे अवसर 


( छपष्पय छनन्‍्द ) 
यह सब भक्षी काल कालसे बचे न कोई ! 
देव इन्द्र थिति पूर्ण देख मुख रहे ज्ञु सोई ॥ 
यम किकर ले जाय आपनी कथा कोन है । 
तन धारे सो मरे ब्रथा कर खेद ह्लोन है। 
यह आमकाल मृवा मलुज सुन प्रतीत वृष आदरो । 
यह निरोपाय जग रीति है जिन वृष भज साहस घरो ॥४०॥ 


स्री ममत्र त्याग 
( सर्वेया ) 
है त्रिय देहतनी सुन सीख सनेह तजो वपुसे अब प्यारी ! 
देहरुतो सम्बन्ध इतो अब पूर्ण हुओ नहि खेद पसारी ॥| 


कार्य सरे नहीं या तनसे तुम गाखहु नाहि रहै तन नारी । 
पुदूगलकी पर्याय अिया नर सोच लखो दग खोल निद्दारी ॥४१॥ 


( छप्पय छतन्‍्द ) 


भोग थुरे भव रोग बढ़ादत बरो ऊीके | 
होवे विरस विपाक समय लगें सेबत नीके ॥ 
एकेन्द्री वद्या होई विपति अतिसे दुख्त पायो । 
फुंतर झप अलि झलभ हिरण इन प्राण गमायो ॥ 
पंयकर्न वश होईं जिय कुगति घार दु ख पावहीं ! 
इन त्याग जिया संतोष भज जा भम नार कहावही ॥४२॥ 


भोग किये खिरकाल घने त्रिय कार्य सरो न कछू सुख पायो । 
इृष्ठट वियोंग अनिष्ठट संयोग निरन्तर आकुलताप तपायो ॥ 
दुलंभ जम्म खु बीत गयो अब कालके गाल में बपु आयो । 
सों जिय राखन कौन समर्थ बूथा कर स्तेद से जन्म नशायों ॥४३॥ 


अपूर्त अवसर ] १६५ 


(छप्पय छनन्‍्द ) 


भो प्यारी मस नारी सीख हित चित्त घरीज्ञों। 
शीलरत्न इृढ़ राख तनन्‍्व अश्रद्धान सु कीजो ॥ 
धर्म बिना भव अ्रमे काल बहु हम सुम सबहों। 
गति छारों दुःखरूप घरीं छृष गहों न कबदी ॥ 
अब मम ख़ुख बांछे मार तू वृष दृढ़ाय तज आसतें । 
तुम भावन को फलभोग दी शीघ्र जञाहु मो पासतें ॥ ४५॥ 


( दोदा ) 


नारी घुलाय सम्बोधि इम, सीख दई द्वित खाज्ञ | 
अब निन्न पुत्र बुलाइयो, ममत निवारण काज ॥ ४५॥ 


पृत्रादि ममत्व त्याग 


( छप्पय छन्द ) 

पुत्र विचशज्षण खुनो आयु पूरण अब म्हारी | 

सुम ममत्व बुद्धि लजो खेद दुःखको करतारी॥ 

श्री ज्ञिनवर का धर्म भली विधि पालन वीज्ञो | 

पूजा जप तप दान शील रुस्यफत्व गहीजों ॥ 

फिर लोकनिंय का रज तज्ञो, साधमिनसे द्वित करो । 

तुम युग भव खुख दो है खुत, सीख हमारी उर घरो ॥४६॥ 

( सबेया ) 

देह अपाबवन बस्तु जग अय की यथा संगसे मैली । 
कर्म गढ़ी नस ऑस्थ जड़ी पुनि खम मढ़ी मल भूज की थैली ।॥ 


नय मल ह्रार ख्॒थें बसु जास कुवास घिनावन की बपु गैली । 
पोषत दो दु खदोष करे छुत सोखत याद्दवि मिले शिव सैली । ५७॥ 


१६६ [ अपूर्य अवलर 


(दोद्दा ) 
जो तुम राख देह यह, रहै तो राखे चीर । 
में बरजो ना तोहि खुत, करो सोच निज बीर ॥४८॥ 


सुन अनुक्रम से गति सबनि, यही होयगो मीत । 
जिन वृष नोका बेठके, भव जल तर तज्ञ भीति ५४९॥ 


दया बुद्धि से सोख में, देह तोड़ि लख पीर । 
होनहार तुम द्ोइनों, रुचे सो कीज्ञों घीर ॥५०॥ 


यों कह सब परिवार तअिय, खुत मित्रादिक भूर । 
मरण बिगाड़न लख तिन्हें, किये पास से दूर ॥५१॥ 


जो भ्राता खुत आदि ग्रह-भार चलावन योग | 
सोंप ताहि हित सीख दे, तञे जगत का रोग ॥५२५॥ 
ओर मनुष्यों से कछू, बतलाने को होइ। 
ते बुलाय बतकाय कुछ, शल्य न राखे कोई ॥५३॥ 
दया दान अरू पुण्य को, जो कुछ मनमें होड़ । 
सो अपने कर से करे करे घिलंब न कोइ ॥०७॥ 


साधर्मी पंडित निकट, राखे इम बतलाय । 
मो परणाम लखो चिगे, तुम दृढ़ कीज्ञो भाय ॥पना 
( छप्पय छन्‍्द ) 
अब समरष्टी पुरुष काल निज्ञ निकट सुज्ञाने । 
तब सम्द्ाल पुरुषार्थ शब्य तज साइस ठाने ॥ 
शक्ति सार घर नेम एम मर्यादा लीज़े । 
कर परिप्रद्द परिमाण रूप निज्ञ अनुभव कीजे ॥ 
यद संशय मन द्वोई जो, पूरण आयु न हो कदा । 
तो निज दाक्ति प्रमाण समय की कर भर्यादा ॥२६॥ 


अपूर्वय अवसर ] १६७ 


( सचैया ) 
इक्तिप्रमाण कड्दी गुरु त्याग पै, शक्ति छिपाय नहीं कुछ त्यागे । 
हाक्ति छिपाय के त्याग करे परमाद का दोष समाधिको लागे ॥ 
ओर अभय अज्ञानित ओषधि, घातु रसादिक से नहीं परे । 
छोड़े झगत्त्रयकी आशा तव, अन्तर आतम-ज्योति खुजागे ॥५७॥ 


( छप्पय छन्द ) 
उतर खाटसे भूमि माहि दृढ़ आसन माँडे । 
साध्मिन को निकट खु इक ढुक नाहीं छांड् ॥ 
शिथिल होई ज्ञो भाव कदा अनुभव से कोई । 
कर विचार पुन तत्व देव गुरु निर्णय ज्ोई ॥ 
इम खेंच थाप उपयोग शुत्ति आतमरूप श्मावहीं । 
इम काल ब्यतीत करे सु तब निपट निकट तिथि आवबद्दी ॥५८॥ 


( दोहा ) 
तब द्वादश भावन भजे, तोक्षण दुःख हो हान । 
सो वरनों संक्षेप से, भवि नित करों बस्ान ॥६९।॥। 
( सबया ) 
थोवनरूप जियातन गोधन योग विनह॒वर हैं जग भाई । 
ज्यों खपला समके नभमें ज्ञिमि मंदिर देखत ज्ञात बिलाई ॥ 


देव सखगादि नरेन्द्र हरी मरते न बचावत कोई सहाई । 
ज्यों सुग को हरि दोड़ दे बन रक्षक ताहि न फोई छूखाई ॥९०॥ 


ज्षीय क्रम गति यार सहे दुःख लाख योरासी करे नित फेरी । 
पे न छट्दो सुख रंच कदा संसार को पार ऊद्दो न कदेशी ॥ 
पूरथ हो विधि बन्घ किये फल सोगत जोय अकेलेद्दि तेरी । 
पुत्र जिया नद्दि सीर करें सब स्वारथ भोर करें चपु केरी ॥६१।। 


१६८ [ अपूर्चे अवलर 


ज्यों जल दूधको मेल जिया तन भिन्‍न सदा नहीं मेलको घारे । 
तो प्रत्यक्ष जुदे घनधाम मिले न कभी निज्ञ भाव मंझारे ॥ 
देह अपायन अस्थि पलादि की रोग अनेक सो पूरित सारे । 
मूत्र मली-घर है खुगली नथद्वार स्तरथें किमि कीजिये प्यारे ॥६२॥ 


आस्रवसे यह ज्ञीव अमें भवयोग चलाचलसे उपजेंगे । 
दुःख लद्दो चिरकाल घनो रचि जो बुधिवन्त तिन्हें खु तजेंगे ॥ 
पुण्य रू पाप दुह तनके निज आतमकी अनुभूति सजेंगे । 
आवन कर्मनको बरजें तब संवर भाव सुधा सु भजेंगे ॥६१॥ 


कर्म झड़े निजकालदि पाय न काय सरे तिनसे जिय केरो । 
जो तपले थिधि हानि करें कर निर्जरासे शिवमांद्ि बसेरो ॥ 
ज्ञो घटद्॒व्य मई यह लोक अनादिको है न करो किट्दि केरो ' 
पक जिया भ्रमतों चिरको दुःख भोगत नांदि तजे भव फेरो ॥६४॥ 


अतिम ग्रोवक हद लहों पद सम्यकशान नहीं कड्॒ पायो । 
आतमबोध लद्टो न कभी अति दुलेभ जो जगमें मुनि गायो ॥ 
मोह से भाव जुदे लखके डग शान व्रतादिक भाव बनायो | 
घर्म चही कहिए परमारथ या विधि द्वादश भावना भायों ॥६०॥ 


दारुण बेदना आयुके अन्तमें दृह सरूप अनित्य विचारो। 
दुख रु खुक्ख तो कर्मनकी गति देद्द बंधो विधिके संग्र सारो ॥ 
निश्चय से मम रूप द्गादिक देह रू कमन से नित न्‍्यारोी | 
तो मुझे दुःख कद्दा वपुके संग पूरव कर्म चियाक चितारी ॥६६॥ 


देह नशी बहुवार जो अग्र इसी विधि अन्त सुकष्ट रलद्दायों । 
पे न लखों निज्न आतमरुष नहीं बहु जन्म समाधिद्दधि पायों ॥ 
या भवमें सब योग बनों निम्न काये खुधारन को मुनि गायो । 
कम अरी हरि मोक्षत्रिया चर पूरणखुक्ख लदों सु सवायो ॥६ज। 


अपूदे अवसर ] हज 


काल अनादि अमें कहिय एकहि पंच परावतेन कर फेरी । 
हृव्य रु क्षेत्र सुकाल तथा भव भाव कथा तिनकी बहुतेरी ॥ 
बार अनंत किये तहाँ पूरण अन्त छड्ठो भवका न कदेरी । 
को वरने दुःखकी ज्ञ॒ कथा गुणराज्ञ थक्रे बुधि अल्प जु मेरी ॥६८॥ 


नित्य निगोद सुभौन जिया तज जो कहूँ राशि व्यवद्ा रमें आयो । 
भाग्य उदय चसकाय धरी विकलज्नय में रुल खेद रूदायो ॥ 
वा पंचेन्द्रिय होई पशु सबलीन दइतो निबला हत खायो । 
भूख तथा हिमताप तपो अतिभार बहो दृढ़ बन्धन पायो ॥६९॥ 


देह तज्ञी अति संकट भावन से तब शुध्व तनी गति थायो | 
भूमि तहां दु खरूप इसी मत कोटिन बिच्छुनने डल खायो ॥ 
देह तहां कृमिरोंगन पूरित कंटक सेजन से सु घिलायो । 
घात करे दल सेमर के निज्ञ बेर भज्ञों असुरान भिड़ायो ॥७५०॥ 


मेरु प्रमाण गले तहाँ लोद हिमातप याविधि को मुनि गायो । 
नाज भखे सब लोक तनो न मिटे गद एक कणा न लहायो ॥ 
सागर नीर पिये न बुझे तृषा जल दूँद न दृष्टि लखायो । 
वरणे थिति सागर की कहैँ भाग्य उदय नर की गति आयो ॥७१॥ 


वास कियो नव मास अधोमुख मात जने दुःख से ज्ञु घनेरो । 
बालप्ने गद दन्‍त पलादिक ज्ञान बिना न भने बचनेरो॥ 
योचन भामिन संग रचे ज्ु कषाय जली शहद भार बड़ेरों । 
पुत्र उछाह सु हर्ष बढ़ो खु वियोगले आकुल ताप तपेरो ॥७२॥ 


दृत्य उपाजन कष्ट सहे अब यो करनो यद्द तो हम कीनो | 
संतत ज्ञोग न तो दुःख भोग कुपुन्र कुनार तने दुःख भीनो ॥ 
पीड़ित रोग दरिद्र फंसे अति आकुलसे कर बंध नवीनो । 
आरति ठान भली सिख भान सो मूढ़ कभी सत्संग न कीनों ॥७३॥ 


१७० [ अपूर्य अवसर 


बुद्ध भयो तृष्णा जु दहो मुख लार बहे तन हालत सारों ! 
वस्त्र सम्हाल नहीं तनकी वृषकी जु कथा तहाँ कौन उचारों ॥ 
काल अचानक कंठ दबे तब खोंय बिना दृष यों तन प्यारों । 
चेतन कूच कियो तनसे सुकुटुम्ब के इन्धन से वपु ज्ञारों ॥७४॥ 


नि्जरा कीन अकाम कभी लहि स्वग तनी गति सुख खुमानों । 
डो विषया रस मत्त तहां अति आतुर भोग न चाह दहानों ॥ 
देख विभव पर झूर डसो जम माल लखी चयते विललानो । 
आरतिसे मर कम ठगों ज्ञिय फेर भवाणेव में भरमानो ॥७०॥ 


यों ज्ञु श्रमो चिरकाल जिया विन सम्यक खुक्ख समाज न पायो । 
जन्म जरा मरणादिक रोग कछेश तनो कहुँ अन्त न आयों ॥ 
आप स्वरूप विसार रचे पर दुःख चितारत फाटत कायों । 
तो अब यो दुख नाहीं कछू रूख सम्यककी दृढ चेतनरायो ॥७६॥ 


(दोहा ) 


इम खितन कर बेदना, से निवारे खूर | 
फिर निर्भय नरसिंहवत, कहा करे द्वितपूर ॥७»॥ 


( छप्पय छन्द ) 
शक्ति बचन की रहै जेन श्रुत मुख से गावे । 
या बिन वचन न कहे नेंम धर ममत नशात्रे ॥ 
निकट आयु लेख पहर चार दे इक दिनकेरी । 
चडविधि तन्न आहार परिस्रह दै विधि टेरी ॥ 
पुन शक्ति देख तज जीव बहु जुदी जुदी शक्ति धरें । 
यम नियम ज्ञाव जिय त्यागहि न साधनमें अंतर परे ॥७८॥ 


अन्त सब्लेखना मांड आराधघन चड विधि ध्याजे । 
क्षण क्षण करे सम्हाल भाव कहूँ डिगन न पावे ॥ 


अपूर्थे अवसर | १७१ 


कर दृढ़ सत्य प्रतीति धार सम्यक निरखेदे ! 
बेदन तीक्षण निपट तादि अन्तर नहीं वेदे ॥ 
जब चयन बंद दोता लखे, तब सुवचन से यों कहय । 
तुम जिनवानी पढ़ियो जु्‌ बहू, ग्रसत काल यह देह अब ॥७९|॥ 


( दोहा ) 
परमेष्ठी पांचोन को, रूप सु उर में घार । 
नमस्कार हित युत करे, फिर फिर कर शिरघार ।८०॥। 
ज्ञेन धर्म निज बिंब अरु, जिनवाणी ज्िनधाम । 
शुद्ध भाष से देव नव, तिनको करे प्रणाम ॥<८१॥ 
कृत्याकृत्यम जिन भवन, सिद्धक्षेत्र भवतार । 
तिनको बेदों भाव से, युगल पान शिरघार ॥८२॥ 
उत्तम क्षमा समस्त से, कर हित मित बतलाय । 
आप क्षमा करवायके, बेर न राखे भाय ॥८१॥ 
मोन लहे तब घीर सो, अन्तर के दग खोल । 
तजे राग रुष मोह सब, कर परणाम अडोल ॥<४॥ 
ज्बछों शिथिल न होई तन, इन्द्रिय बल मन दोर । 
तबलों अज्ञुभव कीजिये, प्रभु आतम गुण और ॥<८५॥ 
शिथिल पड़ी ज्ञब जानिये, इन्द्रिय तन मन द्वार । 
तब नवकार उचारिये, महामंत्र जग सार ॥<द॥।। 
( सवेया ) 
शान बिना नर नारि पशु हू योग मिले बढ़ भाग सम्दारे । 
प्राण तजे नवकार उचारत तो गति नीच तनी नहिं धारे ॥ 


अजन चोर करी सृगराज़ अज्ञाजुत आदि ज्ञपे नवकारे । 
स्वर्ग तभो सुख बेग लयों शुभ बीज से वृक्ष यथा शुभसारे ॥८७ 


श्जर [ अपूवे अवसर 


( दोहा ) 
मरण समय ओषधि निपुण, दुखनाशक खुखमूल । 
बार बार मंत्रद्दि जपे, तजे जगति दुःख शुरू ॥८८॥ 
मेटे बांछा सकलू पुन, करे न बन्ध निदान | 
रत्न छोड़ कांचन अहे, त्यों समाधि फल जान ॥८०॥ 
( स्वेया ) 
नीव प्रदेश खिचे तन से दुःख से नहीं आकुल ताप तपंगे । 
त्तीति परीपद्द हो सुखरूप निरंतर स्रो नवकार जपेंगे ॥ 
अश न जो सुधि होई जिया शुभ ध्यान धरें बसु कर्म छिपेगे । 
#ठ लगे कफ आन जबे सुथि भूलत ही दर प्राण चयेंगे ॥९०॥ 


( दोहा ) 
या विधि अधिक सम्हाल से, तजे देह सुख भोन । 
शुभ गति सन्मुख होइ कर, जीव करे गति गौन ॥९१॥ 
( छप्पय छन्द ) 
जो समाधि आदरे ताखु वांछा मन चाबे । 
कार उदार परणाम तादि निशिदिन ही ध्यातरे ॥ 
कब आयबे बह घड़ी समाधि सु मरण करोंगो । 
अन्त सबलेखन मांड कर्म रिपु से ज्ञ लड़ोंगो ॥ 
यह चाह रहे निशिदिन जबे, कुगति बन्ध नादीं करे । 
सम्यक्तववान ज्ञग पूज्य हो, निश्चय से शिवतिय बरे ॥९२॥ 


पंचम काल कराल में न संयम जो गाई।। 
पर समाधि आदरे तास महिमा अधिकाई ॥ 
ता फल सुर गति लहै इन्द्र चक्री नर राई। 
होय सव्वे जग भोग वघिदेहां जन्म छरद्वाई ॥ 


अपूर्ये अवसर ] १७ 


खुख भोंभ धार तप कर्म हर, शिव खुन्दरि परणे सुञन । 
मुख पक थकी घरणों सु किम, घनन्‍्य समाधि मंहिमा सुमन ॥९३॥ 
( दोहा ) 
देह अशुचि शुत्ि को यहां, कुछ न घिचार करेद्द । 
पढ़े पाठ मंत्रद्दधि ज़पे, अशुच्चि सदा यह देदद ॥९४॥ 
अर कास्यप क्रमयमर को, नम विक्रम आन । 
द्वादायग दोषा खुघर, मसूझेन क्षनद्‌ विधद्दान ॥९५॥ 
नरक कराभत तास रुच, रस्मिन उदय रहँत । 
शतक समाधि सु विस्तरों, तब लग जय ज्ञयवंत ॥९६॥ 


( सबैया ) 
संगल से बहु विध्न नशे यह पाठ खुपूरण मंगल कोने । 
है मिमित्त बड़ घीर दई सिख आवक प्रेर उदासिय भोने ॥ 
राखन कंठ सुद्देत रखे सब जीव पड़े सु समाधिह्दि चीन्हे । 
तास प्रमाण क्लोंकनका युग से मु पचास कहे जु नवीने ॥९७॥ 
नाम समाधि शतक्क यथा इक से इक छन्द कवित्त सु कीने । 
कर्त्ता भूल जिनेश गणी क्रमले स्रो राम गुमानी कीने ॥ 
ता अनुसार सो प्राण एरामद छन्द रचे लघु थी बदलीने । 
लक्ष्मणदास सो भ्रात वड़े तिनने यह सोधि समापति कीने ॥९८॥ 
( दोद्दा ) 
इक नव युग पर युग घरें, शुभ संवत्सर ज्ञान 
भावदव घवलरू सु तीज गुरु, पूरण किया विधान ॥९९॥ 
या में छन्‍्द्‌ रचे इते, दोहा पेंतालीस | 
पुन छप्पय इकवीस हैं, कवित रखे पेंतीस ॥१००॥ 
संख्या सब ्छोंक मिल, युग शत ओर पचास । 
अल्प बुद्धि पबरणों सु यह, बुधजन सोचो जासु ॥१०१॥ 


॥ इति समाधि शतक ॥ 


अध्यात्त बारह भावना 
( पं० जयचंद्रजी रूत ) 
-दाडा- 


ट्रव्यरूपकरि सवे थिर पर्जय थिर है कौन । 
द्रब्य-दश्टि आपा रखो, पर्जय नयकरि गौन ॥१॥ 


शद्वातम अरु पंचगुरु, जग में शरणा दोय । 
मोह उदय जिय के ब्रथा, आन कल्पना होय ॥२॥ 


पर द्रव्यनतें प्रीति जो, है संसार अबोध । 
ताकी फल गति चार में भ्रमण कट्यो श्रव शोध ॥३॥ 


पमारथतें आतमा, एक रूप ही जोय । 
कमे निमित विकलप घने, तिन नाशे शिव होय ॥४॥ 


अपने-अपने सत्वकूं, सब वस्तु विलसाय । 
७, और पर] 
एऐसें चितवे जीव तब, परतें ममत न थाय ॥५॥ 


निर्मेिल अपनी आत्मा, देद्द अपावन गेह । 
जानि भव्य निज्र भाव को, यासों तजो सनेद ॥६॥ 


आतम केवल ब्वानमय, निश्चय-दृष्टि निहार । 
सब विभाव परिणाममय, आख्रव भाव विडार ॥७॥ 


अपू्ंचे अवखर ] १७५ 


निन स्वरूप में लीनता, निश्चय संवर जानि । 
समिति गुप्ति संजम धरम, धरे पापकी दानि ॥८॥ 


संवरमय द्व आतमा, पूष कम झड़ जाय । 
निज्रस्वरूप को पायकर, लोक शिखर जब थाय ॥९॥ 


लोक स्वरूप विचारि के, आतमरूप निद्दारि । 
| परमारथ व्यवद्वार मुणि, मिथ्याभाव निबारि ॥१०॥ 


बोधि आपका भाव है, निश्रय दुलेभ नाई । 
भव में प्रापति कठिन है, यह व्यवद्वार कद्राई ॥११॥ 


दशशज्ञानमय चेतना, आतम धम बखानि । 
दया भ्षमादिक रतनत्रय, यामें गभित जानि ॥१२॥ 
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